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प 1. मी 
॥ श्रीविश्वनाथो ज्यति ॥ 


साधन-चन्दिका। 


--- ~ <+ --- 


श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 


----ल-बन्---- 





दवारा भारतधर्मसिगिडक लिमिटेड 
लिये श्रकाशित । 


-----*---- 


कारी। 
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> 
श्रीयुत पच्‌. पन्‌. वागचाीदपरवन्धसे 
भारतधरमं वरेसमे मुद्रित । 
संवत्‌ १६८० विक्रमीय । 


्रीमारतधर्म्ममदामणडलके शा।खपकाशक | 
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विज्ञापन्‌ । 
-ः#:ः- 
यह सवको विद्देत ही है कि, काशौका निगमागम बुक्षडिपो 
नायक पुस्तकालय बहुत वर्षोसे हिन्दू. समाज तथां हिन्दी संसारकी 
सेवा करता श्राता है । अब तक यह पुस्तकालय श्रीविश्वनाथ श्नः 
पूर्णां दानमरडार द्वारा स्थापित होकर उसके श्राधरीन रहकर 
संचालित हो रहा था) श्रव सनातनधर्मावजलम्वियोक्ी सर्वाङ्गीण 
उक्षति सहायता पडंचानेके लिये १० दस लाल रुपयो क मूलघ्रनसे 
भमार्तधमं सिएिडकेट लिमिटेड नामक पक कम्पनी संस्थापित 
हर है, उसके अन्यान्य उदेश्यौमेसे दो लाल रुपये लगाकर पक ` 
_- कियय्‌ जातीय पुस्तक भणएडार स्थापित करना मी एक उदे है। 
-उलल कम्पनीने श्रपनो इस उदेश्यशी पूतिक लिथे उक्त निगमागम 
` ुकडिपोको दानभण्डारसे ले लिया दै ओर भ्रति विस्ठृतरूपसे 
सव धकारे शाखो तथा श्रन्यान्य धम चुत्तक्ौके प्रकाशनञा कायं 
प्रारम्भ कर दिया दै। 

निगमानम वुकडिपोका पूरा दाल जाननेक्े लिये इस पुस्तकके 


पिदा विक्षत दय है। 


` मेनेन निगय दुषो „+ 
भारतधमं सिण्डिकेट भवन, 
जगतृगंज, बनारस (शर) 





] श्रीविश्वनाथो जयति ॥ 


साधन-चन्द्रिका | 





श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 





॥ 
्रीभारतरम्ममहामण्डलके शाखप्रकाशक विभाग 
दारा मारतधर्मसिरिढकेः लिमिरे्के . 
लिये प्रकाशित । 





काशी। 


श्रीयुत पच्‌. पन्‌. वागची द्वारा 
भारतधमं व्रेखमें मुद्रित । . 
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संवत्‌ १६८० विक्रमी । 
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श्रीभारतधर्ममहामरडलके सभ्यगण ओर मुखपत्र । 


श्रीभारतधम्ममहामरडल प्रधान कार्यालय काशीसे पक हिन्दी 
भाषाक श्रौर द्रा अ्रपेजी भाषाका, इस प्रकार दो मासिकपत्र 
श्रकाशित होते ह एवं श्रीमदहामरडलके अन्यान्य भाषाक मुखपत्र 
श्रीमहामरडलके प्रान्तीय कार्याल्योसे भकाशित होते है, यथाः-- 
फिरोजपुर ( पञ्जाव ) के का्यालयसे उदु भाषाका सुलपत्र, कानपुरके 
कार्यांलयसे हिन्दी भाषाके मुखपत्र । 

श्रीमहामरडलके पांच श्रेणीके सभ्य होते है, यथाः--खाधीन नर. 
पति श्रौर पधान प्रधान धर्माचार्यगण संरत्तक होते ई, । भारतवषंके 
सव प्रान्तोके वड़े बड़े जमींदार सेठ साहुकारश्रादि सामाजिक नेता. 
गण उख उस प्रान्तके चुनावके द्वारा भ्रतिनिथि सभ्य चुने जते हं । 
भ्येक ्रान्तके श्ध्यापक व्राह्मण गणमेसे उस उस प्रान्तीय मरडलके 
दवारा चुने जाकर धर्मञ्यवस्थापक सभ्य चनाये जाते द ! भारतवपंके 
सव प्रान्तौसि पांच प्रकारके सहायक. सम्य लिये जाते है, विद्यास. 
म्बन्धी कार्यं करनेवाले सदायक्र सभ्य, ध्रम्प॑कायं करनेवाले सहायक 
सभ्य, महामण्डलं प्रान्तीयंमर्डले ` श्नोर शाखासभाश्चौको धनदान 
करनेवाले सहायक सभ्य, विद्यादानं करने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण 
सहायक सभ्य मौर धमंप्रचार करने वाले“्ाघु. संन्यासी सहायक 
सभ्य । पांचवीं श्रेणीके सभ्य साधारण सभ्यदोते है जो हिन्दुमा् 
हो सकतेहं। हिन्दु ऊुलकामिनीगण केवल प्रथम तीन श्रेणीकी 
सहायक सभ्या श्रौर साधारण सम्या हो सकती है । इन सव प्रकार. 
के सभ्यौ श्रौर श्रीमदामरडलके प्रान्तीय मर्डक्ष, शाखासमभा श्रौर 
संयुत सभाश्रौको श्रीमहामरडलका हिन्दी श्रथवा श्त्रेजी भाषाक 
माक्िक्रपन्न विना सूर्य दिया जाता है। नियमितरूपसे नियत वार्षिकं 
चदा २॥) अ्रटाई रुपये देनेपर हिन्दू नरनारी साधारण सभ्य सकते 
है। साधारण सभ्योक्ो विना सूर्य मासिकपत्रिक्राके श्रतिरिक्तः 
उनके उत्तराधिकारियोको समाजदहितकारी कोषके द्वारा विशेष 
लाभ मिलता है। 


प्रधानाध्यत््‌, श्रीभार्तधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय, 
जगतूग्, बनारस । 


व 





प्रस्तावना । 
॥ ----:#:--- 
शिक्ञा ही मजश्त्वके विकाशका वीज मन्त्र है । शित्ताविदहीन 
मलष्य-जीवन मनुष्यपद.वाच्य नहीं दै । मलुष्यौम मलुष्यत्वका 
जो बीज श्रपरिस्फुटरूपसे विधमान रहता, शिन्ता्ध्राके सिश्वन- 
से वह श्रङ्करित होकर मदष्यको क्रमशः मानवीय जीवनके उन्नत पद्‌- 
पर प्रतिष्ठित करदेतादै। इसीसे मदर्षिर्योने शित्ताकी बड़ी महिमा 
गायी है क्योकि शिला ही प्रत्येक जातिकी प्राणखरूप है । 
ज्ञगतूमरे जितनी जातिया है, जातीय लचयकी विभिन्नताके श्रु- 
सार उनकी मनः प्रवृत्तिथाँ भिन्न भिन्न है । दससत प्रत्येक जातिकी 
शित्ताके ादशं विभिन्न देख पडते दै । जिनकी भ्चृत्ति वाणिज्यकी श्रोर 
है उनका आदशं वाणिज्य मूलक, जिनकी प्रदृत्ति शिर्पनैपुरायकी श्रोरः 
हे उनका श्रादशं शिटपभूलक श्नौर जिनकी धवृत्ति राजनोतिकी शरोर 
, है उनका श्रादशं राजनैतिक-भाव प्रधान रहेगा, इसमे सन्देह दी क्या 
है ? परन्तु उक्त शित्ताश्रौका थम॑हीन भौतिक विज्ञानोक्नतिके स।थ दृ 
खभ्बन्ध दोनेके कारण उनके द्वारा श्रात्माकी उन्नति नदीं हो सकती। 
श्राय॑ज्ञातिका भाण "धर्म" हैः इस कारण उनकी ्रवृत्तिकी धारा 
सच्चिदानन्द महासागरकी शरोर प्रवाहित हो रही है अतः जिस 
शित्ताके मूलम “धर्म, नहीं है, आर्योके मसे वह शित्ता ्नातिके लिये 
कल्याणध्रद नहीं हो सकती । श्रायंजातिकी व्यावहारिक शित्तामे मी 
धम्ममाच भरा इश्रादहै। 
कालके प्रभावसे श्राय॑जातिसे धमंशिक्ता उठी जा रही है । धमं 
हीन पाश्चात्य शि्ताके विषमय एलसे श्रार्य॑जीवन प्राचोन श्राय 
आदशके द्वारा श्रयुप्राणित नहीं दो रहा दै। स्कूल कालेजोमे 


(ऋ. 

कोमलमति वालक जो शिक्ता पाते है, उसमें धमंशिन्ताका पृश श्चमाव 
होनेके कारण, वे श्रपना जीवन ्रार्यादशंके ्रजुसार नदीं बना सकते, 
वे प्रायः लच्यश्रष्ट, श्राचारभ्रष् श्रौर चरिभ्र्ट होकर अपनेको तथा 
जातीय जीवनको यथाथ उश्नतिके श्रशस्त पथस बहुत दूर ले जा रहे 
है। सदाचारप्रतिपालन, पितृभाठृभक्ति, सचरिज्ता, ज्ञानाज्जंन- 
स्पृहा, श्रास्तिकता, पराथंपरता, आध्यात्मिकता आदि श्रायजाति- 
खुलभ गुण ध्ंहीन शिक्ताके प्रभावसे श्रायंसन्तानोके हदयसे क्रमशः 
लु हो रहे है। पेली श्रवस्थाम श्रोयंजातिको इस विपत्तिखे 
वचानेके किये अतिशीध्र समस्त विद्यालयमे ध॑रिक्ता देनेकी 
व्यवस्था तथ धर्मंशिक्ताके उपथोगी ग्रन्थ श्रौर उद पाने योग्य 
श्म्यापक प्रस्तुत करना परमावश्यक दोगया है । 

दिन्दुजातिकी पकमात्र चिराय धमं समा श्रीभारतधमे महा- 
मणडल इस कार्यम दत्तचित्त दो रहा है । उसने सनातन धर्म ओर 
श्रयं विद्योश्रौके केन्द्रलरूुप काशीधाममं उपदेशक महाविद्यालय 
खोला दै, जिसमे स्कल कालेजमिं धर्मशिक्ता देने योग्य श्रध्यापक 
ओर सवं साधारणम धरमभ्रचार करने योग्य उपदेशक तैयार होते 
ह। इसके श्रतिरिक्त धमंशिक्ताके उपयोगी कितने ही मौलिक न्थ 
हिन्दी, बंगला, ्त्रजी श्रादि प्रान्तीय भावाश्रौमें रचकर महामरडल- 
ने श्रकाशित किये है, जिनके पाठसे खुलभतासे श्रपने धमक त्व 
पाटकोौको हृदयङ्गम हो जाते है । स्कल कालेजोमं पटाने योग्य भी 
कर छोटे वड़े श्रन्थ महामरडलके द्वारा विभिन्न भाषाश्रौमे निकले 
भौर श्रावश्यकता तथा सुविधेके श्रचुसार निकलते जाते द । ल्न्तोष- 
का विषय ह कि श्रीमदहामरडलके पुरुषासे धमंशिन्ताके साधनोौका 
यह गुरुतर अभाव दूर हो रहा दै । 

स्कूलकी समस्त श्र ियोमे पद्राने योग्य धर्मपुस्तक प्रकाशितः 
करनेके चाद्‌ कालेजमें पढ़ाने योग्य यह -साधनचन्द्रिक।' प्रकाशित 


(३) 

की जारही है। इसके सावधान पाठ द्वारा साधनाक्ते सव तस्व 
अवश्य ही हदयज्ञम हो सकेगे । यदि धमेपरायण देशके नेता, 
स्कल कालेजोमे इन पुरस्तकोकी पढ्ाईका विशेष रूपसे यज्ञ करे, 
तो श्रीभारतधमं महामणडल श्रपने परिश्रमको सफल समभेगा । 

दिन्दुज्ञातिकी जातीय उन्नति साधनके लिये पक खज्ञातीय 
पुस्तकालय, पकं स्वजातीय शाख्रपकाशक विभाग, एक सजातीय 
भख, तथा खजातीय सुखपश्र श्रादि स्थापनां दस लत्त रुपयेके 
श्रूलधनसे भारतधर्मसिशिडकेट नामक जो एक लिमिटेड कम्पनी 
स्थापित हुई है, उसको ही श्रीविश्वनाथ अन्नपृरां दानमरडारने सव 
पुस्तकके चापने रर वेचनेका भार सोप दिया है । इस पुस्तकका 
कुं लाभांश वह सिरिडकेट दानमणडारको नियमितरूपसे दिया 
करेगा । 

इ पुस्तकका खत्वाधिकार, दीन-दरिद्र-दुःखियौकी सहायताके 
दे भ्रोमहामरडल द्वारा स्थापित श्रीविश्वनाथ भक्पूरणां दान 
भण्डारः को र्षित षै । 


काशीधाम। ॥ तिव 
गङ्गादशदरा । श्रीकवीन्द्रनारयण सिंह, 


सं० १६८० वि० श्रध्यक्त, ्रीभारतधमंमदामरडल् । 


साधनचन्द्रिका 


की 


विषय-सूची । 


विषय 
१-मवतरणिका 
<--उपालना विक्षान 
३--मन्त्रयोग 
४- हटयोग 
५--लययोग 
द--राज्ञयोग 
अ--श्रवतारोपासना 
स ऋवि-देवत।-पित्‌-उपासना 
भक्ति 
९०-वैराग्य = 
११-ग्राण्‌ श्रो पठतत ... 


---*+---- 


पृष्ठाङक। 


# ॐ नमः परमात्मने # 
साधन-चन्दिका । 
श्रवतरणिका । 


-~^>>-- 


स्वाधना कयौ की जाय १ श्रास्तिकदीन भौतिकं विक्ञानोक्नतिके 
दिने, यह भ्रश्न साधारणतः श्रनेक कोरगोके हृधर्योम उठता है । 
किन्तु इस प्रथ्नमे रमणीयता यही है कि, इखका उत्तर पानेके लिये 
पुस्तकोको उलटना पलटना नहीं -पडता । हृदयके श्रन्तस्तलमें 
शान्त होकर श्रन्वेषण 'करनेसे इस ॒श्रषए्नक्ा उत्तर स्वतः ही 
मिलता दै । 

हम संमनारके सव प्रकारके भोगविलारसोमिं एक प्रकारकी दुःख- 
की रेलाका श्रजुभव"कर्ते है । -खव भावौमे मालिन्यमय श्रभावकी 
छाया देखते हँ । कितने ही भोगखुखमे इवे कयौ न रहे, उख श्रव- 
गाहनसे प्राणाम शान्ति नहीं श्राती ! तृष्णाके जलपानरे भी प्राणौकी 
प्यास नहीं बु्ती ! मानौ श्र्र॒तकी प्रात्तिकी कामनासे, हृदयके 
श्रन्तस्तलसे वेणवतौ श्राकाङ्क्ताका उद्य होता है। भाण मानो 
चातकके समान श्चम्रत पानके लिये इधर उधर भटकते है ¦ यह 
श्रभाव कासि राया श्रौर इसे कौन दर करेगा १ इस प्रश्नके 
उत्तरके साथ ही साथ हम साधनक परयोजनका उत्तर पा जाते 
है। जो स्वयं श्रपण, क्जिन्तु भीतर पृरंर्वका बीज ध्वारण कयि है 
पवं उसी धूरणको प्रेरणासे ही कमक्रमं विचरण करते है, उनके 
हृद्यो पृरंको लाभ करनेकी इच्छ! श्रापही उदित होती है । 





२ साध्रन-चन्द्रिका । 
परिच्छि्की, श्रपरिच््नकी श्रोर भासक्ति स्वाभाविक रूपसे होती 
हे। जीव ब्रह्मका श्रंश दोनेके कारण उस सत्‌, चित्‌ श्रौर 
श्रानन्दसन्ताका श्रांशिक विकाश देख पड़ताहे। ब्रह्मी सत्ता 
नित्य है, वे चिरश्रमर ह। किन्तु जोव मत्युभयसे सदा 
डरतादै। इसी कारण मरणधर्मी जीवको अमर दोनेकी इच्छा 
होना स्वाभाविक है 

ब्रह्म चिन्मय है, ्ञानमय है । उनके ज्ञानको श्रक्ञानकी छाया भी 
स्पशं नहीं करती । किन्तु परिच्छिन्न जीव श्रटपक्च है। उसका 
ज्ञान श्रविद्याके श्रन्धक्रारसे श्राच्छन्न होनेके कारण वह पद पद पर 
कष्ट पात है | श्रात्मा श्रनात्माका ज्ञान न होने, मायामय संसार 
का स्वरूप न जाननेसे मायाजालमे बद्ध होकर जीव श्रशेष यन्त्रणा- 
श्रोका भोग करता है। इस कारणो श्रज्ञेनी जीवका क्ञानमयको पानेकी 
इच्छा करना स्वाभाविक दै । 

ब्रह्म श्रानन्दमय है, उन श्रीनन्द दुःलका लेश भी नहींदै, वे 
नित्यानन्दस्वरूप है । किन्तु परिच्छिन्न जीवका श्रौनन्द भी परि- 
च्छन्न होता है! उसके सामान्य ्रानन्दमे श्रसापान्य दुःख मिला 
इश्रा है। वद जगत्‌मं सुखकी इच्छा कर स्षणिक खुखके परिणामे 
श्मनन्त दुःखोकी `यातनाश्रौसे मुह्यमान होता दै। श्रतः खुखा- 
र्वेषी जीवक) नित्थानन्दके प्रति इृदय-पिपाखा, आप ही बलवती 
होती हे । 

जिस्‌उपायसे मरणधर्मा भ््युलोकका जीव चिरश्रमर भग 
वानके साथ मिलकर श्रमर हो सकता है, श्रज्ञानी जीव क्ञानभय 
भगवानका सान्तात्कार कर दुःखदायी श्रज्ञानका चिर-विनाश कर 
सकता है, रौर दुःख दारि पीड़ित जीव चिरछुल्रके अनन्त 
सागरम अवगाहन कर नित्यानन्दमय दो सकता है, उसी उपायका 
नार “साव्रना" है । अन्ततः थोड़ा श्रन्तमरुल होनेसे हौ जान पड़ेगा, 


उपासना विज्ञान । डे 


खोजना नहीं पड़ता । हदयरूपी रलाकरके अ्रतलतलमे अन्वेषण 
करनेसे, इस चिरजागरूक परश्नका शपू उत्तर मिल जाता दै । 
यही साधना धरकति, अवृत्ति ओर श्रधिकारभेवसे कितने 
परकारकी होती दै श्नौर उसका रदस्य क्या है, इसीकी करमशः आ्रालो- 
चना इस प्रथमे की जायगी 1 


उपासना विज्ञान । 


परमाप्माके साननिष्यलाभके लिये शाम जो जो उपाय वताये 
गये है उनका नाम उपासना या खाधना दै । श्रुतिमे लिखा दै किः-- 
^श्रालनत्येबोपासीत, तदात्मानमेवावेत्‌” 
भतं यथा यथोपासते तदेव भवति" 
वनान्य पन्था विधतेऽयनाय" 
परमात्माकी उपासना करनी चाषटिये, उनको भ्रसन्न करना 
चाहिये, भगव दुपासनात्ते जीव भगवदुरूप हो जाता है । संखारसे 
निष्ठति लाभ कनेक लिये श्रौर दसरा कोर उपाय नहीं हे । 
्रक्ृतिके राज्ये इतनी श्रशान्ति कयो है ? श्रनन्त कोटि ग्रह, 
उपग्रह, शशि, सुय्यै श्नौर न्तौ को अनन्त शरल्यमे धुमाती इई भ्रति 
माता श्रनादि कालस किस परम पुरुषके चरणकमलमे विलीन 
होनेके लिये निरन्तर भ्रमण कर रही ह १ जड़जगतमं इतना चाञ्चल्य 
क्यौ हे? कौन सवंव्यापी चेतनसत्ता समस्त ब्रह, उपग्रहोके बीच 
आकयंण.विकषंगाकी श्ङ्गला बांधकर सवको घुमा रही है १ उसी 
आकर्ष अरर विकषंणको जीवज्ञगतम रागेण रूपसे ध्रवा- 
हिवः करके कौन ्रन्तय्थामी पुरुष अनन्त कोटि जीवपूं मायामय 


४ साधन-चन्द्रिका । 





संसारको धारण कर रहे है १ इन सव वातो पर विचार करनेसे 
श्नौर खष्टि लीला चर संयम करनेसे मनीषी महार्माश्रौको श्रवश्य 
ज्ञात होगा कि, मानौ उपासनाकी श्रनन्त नदियां सच्चिदानन्द 
सघुद्रकी शरोर भ्रवल वेगे वह रदी ह । सुडकोपनिषदुमे 
लिलारहैकिः-- 

यथा नदः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 

तथा विद्धाक्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 

जिस धकार नदियां वहती इदे समुद्रम मिलकर श्रपने पृथक्‌ 
नाम श्रौर सत्ताको त्याग कर देती है उसी तरहसे ब्रह्मज्ञानी 
पुरुष नामरूपमयी मायासे विमुक्त होकर परब्रह्ममे विलीन दो जाया 
करते ह । 

ब्रह्मसागरके लिये यह तीर्थयात्रा. केवल चेतन, जगतमे ही नहीं, 
परन्तु जड़चेतनात्मक कृतके स््वेत्र यह भाव विद्यमान है। 
कधौकि प्रत्येक चाश्चल्यका .लदप.जव निश्चल होना है श्रौर प्रत्येक 
अरशान्तिका लद्य जव शान्ति प्रास्त करना है तो निखिल जगतकी 
श्रशान्ति शान्तिमय भगवानके चरयाकमलमे विलोन होनेके लिये ही 
होगी इसमें सन्देह क्या है । प्रकृति परिणामिनी श्रौर तरिगुणतरङ्ग- 
मयी होनेसे सदा दी चञ्चला है, इसलिये पकतिकी को वस्तु 
निश्चल शरोर श्राट्यन्तिकी शान्ति युक्त नदीं दै। यह शान्ति 
क्ृतिसे परे, शरङृतिराञ्यके श्रधिक्रारसे श्रतीत विराजमान परमा-` 
त्ममे ही है। इस लिये उसी शान्तिमय परमात्माका साक्निष्य श्रा्न 
करनेके लिये जो कु उपाय शाख्रमे चरणन क्रियौ गया दै, उसे 
उपासना या साधना कहते हँ । 

श्रीभगवान्‌ सचिदानन्दके तोन भावौके सम्यक्‌ परिज्ञान भर 
उपलब्धिके लिये ही मगवद्वाकपरूपी वेदे कम्मराणड, उपासना 
कारड श्रौर ज्ञानकाराडका वर्णन क्रिया गया है । श्रीभगवान्‌ सद्भाव, 


उपासना विज्ञान । 1 
चिद्धाव शरीर श्रानन्दभावसे पूणं ह! कम्मके साथ जगत्‌का 
सम्बन्ध रहनेसे निष्काम कम्मंयोगके दवारा श्रपनी सत्ताका विस्तार 
करते करते कम्म॑योगी साधक श्रीभगवानकौ विरार्‌ सत्तामं श्रपनो 
सत्ताको विलीन करके उनके खद्धावको उपलब्ध कर सक्ते है । 
क्षानकाणडके साथ परमास्माकी चित्सत्ताक( सम्बन्ध रहनेसे ज्ञानी 
पुरुषः ज्ञानके द्वारा अज्ञानको नष्ट करके परमात्माकी चित्सत्ताका 
धछ्मनुभव करसक्ते है । प्रङ्रत विषय उपासनाका है । वेदके उपा. 
सनाकारडके साथ परमात्माके समानन्दभावका सम्बन्धं है । 
परमात्मा ्ानन्द्के रूप है । वेदम कहा है किः-- 

रसो वै सः? “श्रानन्द्‌ ब्रह्मेति व्यजानात्‌? 
“श्ानन्द्रूषं परमं यद्विभाति, “श्आनन्दं 
बरह्मणो विद्धान्‌ न विभेति, कुतश्चन । 
वरमात्मा श्रानन्द रूप है, ब्रहम 'श्ननन्दे मय है, उनके ्आानन्द्‌रूपके 
ज्ञाननेसे जीवका निखिल भय नष्ट होता दै । 
उसी श्रानन्दरूप भगवन ही संसरका खरि-स्थिति-परलय 
है। वेदाम लिला है किः-- 
्ानन्दाद्धयेव खद्विमानि भूतानि जायन्ते 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्तीति । 
आनन्दसे हौ समस्त भूरतौकी उत्पत्ति होती है, श्रानन्दके वारा 
ही समस्त संसारकी रक्ता होती है रौर उसी श्रानन्दमय परमात्मामे 
ही खकल जी्वौका लय दोतो है । 

, । श्रीभगवानकी श्रानन्द सत्ता संव्व॑व्यापिनी होनेसे संसारम जो 
छद रख दै, सव मूलम वदी आ्रानन्द्‌ वि्यमान दै । केवल विकाश 
श्नौर श्राधारके भेदसे उसमे तारतम्यं भ्रतीत होता है । श्रीभगवान्‌ 
रखके सागर हँ । उसी रससिन्धुखेः विन्दु विन्दु लेकर जीवजगत्‌ 

क 


& . स्ाधन-चन्द्िका । 

म नन्त रतौका विकाश हृश्रा दै । पिताके चित्तम जो पुत्रके लिये 
चात्सल्य रस, पु्रके हृदयम जो पिता-माताके लिये श्रद्धारूप रख, 
पतिके चित्तम जो पल्लीके लिये प्रेमरस, पलीके चित्तम जो पतिके 
लिये मधुररस, मा ताके चित्तम जो पुत्रके लिये स्नेदरस, मित्रके चिच्च 
मै जो मिजके लिये पएक्राणतारूप रस, शिष्यके चित्तम जो गुखके 
लिये शद्ध शद्धारूप रस, भक्तके चित्तम जो भगवान्‌के लिये भक्तिरस, 
ये सभी रस रसरूप श्रानन्दकन्द सचिद्‌ानन्द्‌ श्रीभगवान्की श्रान- 
ल्दृधारासे ही उत्पन्न ह । जिस प्रकार माता श्रीगंगाजी श्रीविष्णु 
अगवानकके चरणकमलसे एक धारासे निकलतो इई शतधाराके 
शरवादस्ते समस्त त्रिलोकीको पवित्र कर र द, उसी भकार श्रीभग 
बानी श्रानन्दरूपिणी मन्दाकिनी, मायाके विलासरूपी संसारम 
मायाके ही परभावसे भिन्न भिन्न केनद्रमे अनन्तमावसे प्रकाशित हो 
कटी स्नेदरूपमे, कहीं श्र दारूष्, कदी परेमरूपमे, कीं भक्तिरुपमे 
शकट होकर समस्त संसारको.पविनन, कर रही ह । इस श्रानन्दका 
विकाश दो श्रकारसे दोता दै, पक सात्तात्‌ चितके द्वा चिदानन्द 
रूपसे शरोर एक मायाके दवारा वैषयिक रसोके रूपसे । संसारम 
जितने वैषयिक रस द बे समी मायाके सम्बन्धसे ब्रह्मानन्द दी 
भ्रतिविस्ब है । सात्तात्‌ सुचयके धकाशके साथ जलादिकौमे भ्रति 
विम्बित सूयक प्रकाशता जितना श्न्तर दै, बरह्मानन्द्के साथ विषयः 
खखका इतन हौ अन्तर दै देखा सममः सक्ते है । जिस प्रकार सुच्य- 
का काश प्क द होने पर भी मलिन वस्त्रौ उसका प्रतिविम्ब 
नाममात्रको होता दै श्रोर खच्च पदार्थे प्रतिविम्बका प्रकाश पूर्ण 
तया होता दै, उसी ध्रकार परमात्माकी आनन्द्सत्ताके, मायाके 
मलिन तामसिक पदा्ोक्ञे दवारा प्रकटित होनेपर, श आनन्द नहीं 
रहता, परन्तु मलिन विषयसुल कहलाता दै श्रोर वही ्रानन्द्‌- 
सन्ता जव मायाके मलिन तामसिक राजसिक राञ्यको चोड़कर 


उपासना विज्ञाने । ,। 


शद्ध साच्िक राज्यके द्वारा प्रकाशको धाप्त होती है, तमी उसका 
यथां खरूप ब्रह्मानन्दके रूपम भक्तके चित्तकमलको धफुल्ञितं 
करता है । श्रतः यह सिद्धान्त इश्चा कि सकल रसके मूलम रस 
रूप भगवान्‌की आनन्दसत्ता ही दै, केवल गुणमयी मायाकी अलग 
श्रलग श्रवस्थाके श्रजुसार दी एक श्रानन्व्‌ बहुधा विषयसुखके रूप- 
म श्रकटित होकर संसारके जीवको मुग्ध करता हँ ओर जहां माया 
की सत्ता नीं है वहां ही शध पूर्णानन्दका काश है, जिखको उपा- 
सनाके दवारा सिद्ध जीवन्मुक्त महपु्य श्रयुमव किया करते द । 
विषयसुख श्रौर ब्रह्मानन्दंका त्तव निर्णय करते समय श्राय 
शाखमे कहा गया है कि विषयशुख व्रहमानन्दकी ही चायाम हे । 
छ्वायाको सत्य वस्तु समभ कर, प्रतिविभ्बको सत्यवस्तु मानकर जीव 
श्रतारित होता दै। श्कृतिके राज्यम खख नामसे जो कुं प्रतीत 
होता ` है सो उसी श्रानन्दका ही श्राभासम त्र है, क्योकि जव जगत्‌ 
श्रानन्दसे ही उत्पन्न दै, आ्रानन्द्का ही विवत्त है तो उसी श्ानन्दके 
श्राभासके सिवाय स्यु नाम करके कोर दृसरी वस्तु हो ही नदीं 
सक्ती । बृददारणयकोपनिषटुम लिखा है किः-- 
पषोऽस्य परमानन्द पतस्यैवानन्दस्यान्यानि 
कक ~ भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । 
यही ्ह्यको परमानन्द्‌ दै, अन्य जीवसमरह इसी श्रानन्दके 

ही अंशको लेकर संसारमे रहते द । पञ्चदशीं लिखा है किः- 

अथाऽत्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्‌ 1 

निरूप्यते द्ारभूतस्तदंशत्वं श्ुतिजंगौ ॥ 

देषोऽस्य परमानन्दो योऽखरडेकरसा्मकः । 
ए श्न्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपञुञते ॥ 
¦ विषयञ्ुल ` ब्रह्मानन्द्का अंशरूप भौर द्वारखरूप है पेखा 
तिका भी सिद्धान्त दै । परमात्माका जो शद्ध आनन्द है सो 
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शअरखरड शरोर एकरस है । जीव उसी श्रानन्दके श्र॑शमात्रको मोग 
करता है । दवेत ब्रह्सिद्धिमे इस श्रोत सिद्धान्तको ही स्पष्ट करके 
लिला गया हे । यथाः-- 

विषयघ्ुखमपि खरूपशछुलान्नातिरिच्यते, विषयध्रासतौ 

सत्यामन्तमुंसे मनसि स्वरूप्खस्येव 

श्रतिबिम्भनात्स्वाभिषुखे दपंणे सुखपतिविम्बवत्‌ । 

विषयसुख स्वरूपके श्रतिरिक्त नदीं है । विषयमोगके समय 
अन्तमुखीन चिनत्तमै स्वरूप छुखका ही भ्रतिविभ्ब पड़ता हैः ज्ञेसाकि 
सामने रक्ले हए दप॑णमं अपने सुखका प्रतिविम्ब पड़ता दै । 

किसी चिषयके सामने सानेखे अन्तःकरण, तन्मात्रा श्रौर 
इन्द्रियो के द्वारा उसमे लिप्त होकर खख भोगता दै । अव विचारः 
करना चाये कि इख सुखका कारण कणा है १ अगत देला जाता 
है कि जिस विषयमे चित्त एकान्न होता दै उससे मजुष्यको श्रानन्द्‌ 
मिलता है । योगीको ध्यानम शरानन्द कयो मिलता दै १ उनका 
चित्त ध्येयः वस्तुमे एकाश्र होता है इसलिये । कविको श्राकतिक 
शोभा देखनेसे ानन्द कयो होता है १ उनका चित्त प्रकृतिमाताके 
रूपसागरम म्न दोजाता है इसलिये । मित्रको देखनेसे मित्रके 
चित्तम रानन्द कयो होता है १ दोन चित्त एक ही सरम वधे हष 
ह इसक्तिये। जिसका जिस वस्तुपर राग है उसका उसीमे चित्त एकाग्र 
होनेखे उसीसे श्रानन्द्‌ मिलता दै । श्रव देलना चादिये कि चित्तके 
पकाय होनेसे आनन्द कयो दोता है १ किंखो गुण या किसी भावके 
अवलम्बनसे जव चिन्त पकाग्र होता है तो उस समय अन्यान्य 
इन्द्र्यो चाञ्चल्य नष्ट होकरउसी एक विषयमे चित्तकी एकरसता- 
श्राति दोती है रौर उख दशाम एकाग्र चित्तपर आ्रात्माक्ता प्रतिविम्ब 
पड़ता दै । शआरात्मा जव आनन्दमय दै तो उसके. ्रतिविम्बमे भी 
कु श्रानन्द दै । जैसे सुच्येम भ्रकाश॒ रढनेसे जल-पतिषिभ्वित 
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सज्यम भी कच्छ प्रकाश है । विषयीको विषयमोगके समय वही 
- श्रतिविभ्बित सुख या छायाखुख मिलता है। विषयी उसको ही 
भूलते यथाथ ्रानन्द समकर प्रतारित होता है। कया विषयमे 
खल है १ नदी । सुख इश्रा, चित्त एकाग्र हृश्मा इसलिये । सुख 
इश्रा, एकाग्र चित्तपर आत्माका प्रतिविम्ब पड़ा इसलिये । श्रतः 
सिद्धान्त हमा किं सव सुखके मूलम पक ब्रह्मानन्द ही है । विषयी- 
को विषय सात्तात्‌ कोर खुल नहीं देसक्ता है, केवल चिन्तको एकाग्र 
करनेसे प्रतिविभ्वित सुख देनेका निमित्त वनता है, विषयके श्रव- 
लम्बनसे चित्त एकाय होतां दै, एकाग्र चित्तम श्रात्मा प्रतिविम्वित 
होते ह। ख उसी भरतिविभ्वका दी है । यद प्रकृतिके सम्बन्धसे 
छायास्ुलमात्र है। सान्तात्‌ चिदानन्द नहीं है । 
पले ही कहा गया है किं समस्त संखारकी प्रशत्ति श्रौर गति, 
शान्ति श्रौर खुखके लिये है । (संसारम जो कच काय्यै होता है 
सवके मूलम खुलेच्छा ही विद्यामान है। छ्दोग्योपनिष दुमे 
लिखा है क्िः-- 
यदा वै करोति खुलमेव लब्ध्वा करोति, नाऽखुखं 
लन्ध्वा करोति, सुखमेव लब्ध्वा करोति । 
खुलमासिकी इच्छसे ही जीव हरेक काय्थमे प्रत्त होता दै । 
यह सुख वास्तवमे ब्रह्मानन्द्‌ दै । श्रानन्दमय परमात्माके व्यापक 
होनेसे समस्त जीरवोमे उनकी श्रानन्दसत्ता विद्यमान है । शअरन्त- 
निहित बहौ आनन्दसत्ता जीवको हरेक काय्यैमे पचृत्त करती है । 
खंखारमे समस्त जीव रातदिन उखी अन्तर्निहित निर्विकार शाश्वत 
बरहयानन्दकी प्राधतिके लिये धरूमरहे है । ` परन्तु अविद्याके वशवन्ती 
होनेसे जीव उस नित्यानन्दको जिसके लिये उसके हद्यमें प्रेरणा 
भरी दहै, भूलकर चायाख्ुखरूपी विषयश्चुलको ही नित्यानन्द 
सममः लेता दै, शरोर उसमे वंधजाता ददै । . अज्ञानके कारण जीवक्षा 
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दोनोमे भेद प्रतीत नदी होता है। जिस प्रकार कस्तूरीग्ुग श्रपने 
नाभिस्थित कस्तूरीके गन्धे उन्मत्त ह्योकर जङ्गलम उको दढता 
रहता है, उखे मालूम नहीं पड़ता है कि गन्ध उसके भीतरसे ही 
आरी है, वाहर कहंसे नदीं, उसी प्रकार जीव मायाके भूलमुलेये- 
मे ्राकर नही समर सक्ता किं वह श्रानन्द्‌,- जिसके लिये वह नित्य 
घूम है, उसको स्थिति भीतरमे ही दै, कहीं बाहर नहीं है । 
इस ध्रकोरसे भीतरके नित्यानन्दको भूलकर जोव बाहर उस प्रेमके 
लिये भटकता रहता है शरोर विप्रयमे उस नित्यानन्दको अन्वेषण 
करता है। परन्तु जो खुख श्रसलमे है वह चायाम कैसे श्रासक्ता 
है। जीवके हदयकी वासना, भीतरकी प्रेरणा जव ब्रह्मानन्दके 
लिये दै तो उसको विषयखुखमे शान्ति ओर ठति नहीं होसक्ती है । 
क्योकि ब्रह्मानन्द नित्य है मौर विषयसुखं चश्चला प्रकूतिके सम्ब 
म्धसे होनेके कारण अनित्य है 1 ` ब्यानन्दमे निरवच्छिन्न खुख श्रौरः 
विषयसुखमे त्रिगुणमय श्रछृतिके सम्बन्ध रहनेसे दुःख मिला 
इशरा है। मन्दाकिनीके पलित जलम स्नान करनेके लिये जिनके 
` इद्यकी वासना है, मिथ्या खगजलमे स्नान करनेसे उनकी शान्ति 

कैसे होसक्ती है। श्सलिये नित्यानन्द श्रयासी जीव दुःखपारणामी 
विषयसुखलमे वद्ध होकर छुखके बदलेमे दुःख ही भोग कर्ता रहता 
हे। विष्णुपुराणमे लिला है किः-- 

यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हदये शोकशङ्कवः ॥ 

~ जोव जितना ही विषयक सुखम चित्तको लगाता है उतना ही 

उसके हृदयम डुःखका वाण विद्ध होता है । भीभगवानने गीताम 
मीकहादैकिः-- 

ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय पएव ते] 

श्रा्यन्तबन्तः कौन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 
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विषयके साथ इन्दरियोके स्पशं होनेसे जो कच खुल होता है 
बह सव दुःखका ही देनेवाला है । कयोक्ति वह सव नाशवान्‌ 
श्नौर परिणाम-दुःखद खुल है, इसलिये विचारवान्‌ पुरु्ोको उसमें 
रत नहीं होना चादिये । 

इस प्रकारसे जीव सुखकी च्छासे विषयोमें मुग्ध होकर ज्र 
सत्य खुखके वदलेमे दुःख ही भोगता रहता है तो उसे वैषयिक खुखकी 
श्ननित्यत प्रतीत होने लगती दै। क्योकि वैषयिक खख यदि सत्य 
ह्येता तो उसमें दुःख क्या ? परिणाम करयो ? श्रनित्यता कयो १ सत्य 
वस्तुकी अनित्यता श्रौर ्ञणभङकुरता नदीं हुश्रा करती है । अतः 
यह सुख यथार्थं श्रानन्द नदीं है कि जिसङ़े लिये जीषके चित्तमः 
भरेर्णा हो रही है श्रौर जीव जिसको रात दिन श्रन्वेषणुः कर रहा, 
है । सत्यक प्रयासी मिथ्यामें नदीं रह सकते, आआनन्द्के पुत्र निरा 
नन्दमय विषय सुलमे शान्तिलाभे नहीं कर सकते, इसलिये जोवक्रो 
जवर स्री पुत्र छुट॒म्ब श्रौर धन सस्पत्तिमे श्रन्वेषण करने पर भी 
यथार्थं खुल लाभ नदीं होत है, तो जीव उससे चित्तको हटा कर 
नित्यानन्द्की रोर चित्तको लगाता दै श्रौर पेखा विचार भो करता, 
है कि जव विषयमे खख नहीं है, तो सुख श्रा्मामे ही है । विषयः 
केवल चित्तको पकाग्न करके अन्तःकरण पर श्रात्माके भरतिषिम्ब 
लानेका कारण बनता है, सुख श्रात्माके प्रतिविम्बमें ही है, विषयमे 
नहीं, तव कयौ पेखा विषयरूपी कारण बनाया जाय कि जिसके 
साथ हज्ञासे प्रकारके दुःख लगे इष हैँ श्रौर जो शरीर मन प्राण 
श्नीर श्रात्माका नाशः कर देताः दै। जव चित्तकी शान्तिसे ही 
श्रातमानन्द्‌ मिलता है तो विषयके निमित्तत शान्त न॒ करके भीभग- 
वाने चरण-कमलमे ही मनको क्यौ न शान्त करे; उससे शान्ति- 
जनित श्रौत्मानन्द भी मिलेगा श्रौर विषयके खाथ सम्बन्ध न होनेसे 
 तञ्जन्य पराम ताप श्रादि डुःल नही होगा । इसपर कारके ` 
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विचास्से जीव वैषयिक खुखकी श्रोरसे चिन्तको हटाकर भगवत्ा- 
ननिध्य श्रासिके लिये जो कुद पुरुषार्थं करता है उसीका नाम उपासना 
हे । ान्दोग्योपनिषदुमे इस विषय पर एक छन्द्र मन्त्र हे। यथाः- 
` स यथा शङुनिः सूत्रेण प्रवद्ध दिशं दिशं पतित्वाऽन्य- 
ज्ायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत प्वमेव खलु सौम्य 
तन्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्राऽऽयतनमलन्ध्वा 
भ्राणमेवोपश्रयते भ्राणवन्धनं हि सौम्य मन इति । 
जिख श्कार उयाधके हाथमे सूतके द्वारा बंधा श्रा पत्ती इधर 
उधर उड़जानेके लिये चेटा करने पर भो जव असमथ दोजाता दै 
तेः बन्धन स्थानमे हौ आकर बैठ जाता दै, उस भ्रकार जीव 
मायात द्वारा रचे हप श्रमजालमे फंसकरर शन्तरात्माके साथ जो 
गेमकी डोयै वधौ हु है उसको तोडनेके , लये प्रयल्ल करता दै, प्रयन्तु 
ज्व समस्त इन्दियोके विषय चयेषण करने पर भो उसे कीं 
शान्ति परा नहीं होती दै, तो अन्तम समस्त प्रेम श्रोर ्रानन्द्के 
मूल पर्मात्माकौ ही शरणमे जाकर उपासनाके द्वारा शान्ति प्राक्त 
करता है । अव नीचे दल उपासना या साधनाक। सं कित विज्ञान 
कहा जाता है। 
सनातनधमं ॐ सिदधान्ताजु तार परमात्माके तीन  खवरूप वर्णन 
किये गवे ह । यथाः-- त्रत, ईश श्र चिराद्‌ । शरुतिम लिला हे किः 
सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ पादोऽस्य स्वभू रानि 
त्रिषादश्या्ृतं दिवि। 
परमात्माके चार पाद्‌ है, उनमेसे पक पादम खि होती है श्रौर 
तीन पाद्‌ खष्टिसे वादर ह । परमात्माके जिस भावमे खषटि नहीं 
है, जिसके साथ मायाका को खम्बन्ध नदीं है, एवं जो माव माया- 
चे श्रतीत अव्यक्त श्रोर श्रवाङ्मनसगोचर दै, उखको ब्रह्ममाव या 
` निशं ब्रह्म कदा जाताहै। ` +^ 
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, परमात्मक जिस भावके साथ मायाका सम्बन्ध ह श्र्थात्‌ 
जिस भावम उन्दीके र्तणसे शक्तिमती माया संसारके खषटि स्थिति 
भ्रलयको करती है, भरृतिके साथ सम्बन्धयुक्त उख भावको दैश्वर 
कहा जाता है ज्जौर परमात्माका तीसरा भाव विराय्‌ दै । शअननन्त 
कोटि ्रह्मारडमय उनका सर्वव्यापी शरीर है उसे विराद्‌ कहते है । 
भ्वेताश्वतरो पनिषदुमे कदा है यथाः-- 
“सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सवं तोकिशिरोषुखम्‌ ।” } 
“विश्वतश्चक्लुखत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ।" 
उनक्ने पाणि पाद्‌, उनके चच्चु सिर या शख सर्व है, समस्त 
विश्व उनका ही रूप ह, इत्यादि । यह सव विराय्‌ मूर्तिका 
वर्शीन है । । 

परमात्माके इन तीनो खरूपाकी उपासनाके लिये शा्रमे क्रिया- 
लिद्धंशरूपसे चार योग बताये गये दह । यथाः--मन्त्रयोग, हट- 
योग, लययोग शरोर राजयोग । ब्रहम निराकार श्र व्यापकरूप 
परिच्छिन्न श्रौर चश्चलवुद्धि म्यक लिये प्रथम दशाम धारणाके 
शरन्तभूत नहीं हो सकता है, इसलिये प्रथम तीन शकारके योगोमिं 
लित्तको स्थूलसे सूदमकी शरोर उन्नत करनेकी विधि वता गई है । 
मन्त्रयोगं स्थूल मूर्तिका ध्यान क्रिया जाता है । व्रदमकौ निशण 
सूति कलपनासे अतीत दै, इसलिये मदरषियाने समाचियुक्त बुद्धिके 
द्वारा परमात्माकी परृतिके साथकी विविध लीलाश्रौको देखकर 
उन ` लीलाश्ोके भावोको मूर्विके रूपमे, प्रथम द्शाके साधकोके 
कल्याखके लिये भ्रकट किया है । यद वात खतःसिद्ध है कि यावः 
न्मात्र रूप भावकः ही स्थूल विकाश है । श्य जगत्‌ भावजगत्‌करा 
ही विस्तारमाव है। इसलिये भगवद्धावौके हौ श्रवलम्गनसे जो 
रूपौकी कल्पना महपिर्यनि की है बह ही मन्तरयोगको ध्येयवस्तु है । 
यह कल्पना मिथ्या मानस कल्पना नहीं है, परन्त॒ सल्य भगवद्धार्वोके 
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अनुसार शद्धहद्धिकृत सल्यकल्पना दे । जेखा क्रि शाखमर कदा हैकिः- 
नि्बिशेषं परं बरह्म सात्तात्कतुंमनीश्वराः । 
ये मन्दास्तेऽयुकम्पन्ते सविशेषनिरूपणेः ॥ 
वशीकृते मन्येषां , सगुणव्रह्मशीलनात्‌ । 
तदेवा विरभवेत्सान्ञादपेतो पाधिकटपनम्‌ ॥ 
निर्विशेष परवरह्मके साधनम असमर्थं पथम दशाके साधकरौके 
लिये छपा करके महर्षियोने सगुणा मूर्तिका साधन वताया है । 
साकार मूर्तिं पर चित्तको ष्टकाभ्र करते करते मन वशीभूत दोजाने 
पर निराकारके साधनके किये अधिकार घ्रात दोता है । इसी सिद्धा- 
न्तके श्रजुसार दैश्वरकी पांच मूरतियोकी कटपना की गर है, जिसको 
खशुण पञ्चोपासना कहते हँ । यथाः-शिव, शक्ति, विष्णु, सूच्यः 
ओर गणेशा । ये पांच दैश्वरकी ही मूर्तियां है, केवल पञ्च तत्के 
चिच्चारसे पक शभ्वरकी पञ्च मृतँ दै । इन सव त्वोक्रा विचार 
श्नौर भावके श्रनुलार मूर्तिकटपनाका रहस्य “मन््रयोग" नामक 
श्मध्यायमें वर्णन क्रिया जायगा । 
दूरा श्रधिकार यर है कि साधकका चित्त हटयोगोक्त ज्योतिः 
ध्यानम लगाया जाता है। ञयोति भगवान्‌की चित्सत्ताक्रा स्थूलं 
अकाश श्रौर मूरतिसे सूच्म दै । इसक्तिये ज्योति््यानके दारा साधक 
का चित्त सुदम रज्यक्गी ओर प्रसर होता है । न 
तीसरे श्रधिकारमं सययोगोक्त विन्दुध्यानमे चित्तको लगाया 
जाता है। यहं बिन्दु सास्िक ग्ङृतिका भरकाश दै, जो किं लययोगः 
की उन्नत दशाम साधकको दिखने लगता है ओर वह उसीमे वित्त 
को पकाम्र करके श्रौर भी सुदमतर राज्यम प्रवेश लाभ करता हे । 
इसी भरकरारसे इन योगोके दारा चिन्तकी उन्नति होनेपर तक ` 
निर्गुण ध्यानम श्रधिकार हुश्रा करता ह । उस समय साधक ब्रह्म, 
ईश्वर ओर विराय्‌ इन तीरनोपर ही राजयोगोक्त साधरनोके दारा 
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चिन्तको लय करके उपाखनाके परम लद्य भगवत्सान्नि्य लाभको 
प्राप्त करतादै। निर्विकल्प समाध्िसिद्ध योगी जन्म-मरण रूपी 
संसारचक्रसे सुक्त होता है । इन सथ साधनाका रहस्य चायो 
योगोके खतन्त्र खतन्त्र श्र्यारयोमे पूरंतया बताया जायगा । इस 
भ्रकारसे निर ब्रह्मोपासना, सुण पश्चोपाखन श्रौर इनके क्रिया- 
सपद चार प्रकारके योग साधन, ये उपाखनाके चुः अङ्ग हपट 1 

इसके अतिरिक्त उपाखनाके शौर भी तीन अङ्ग है । यथाः- 
श्रवतासोपासना, ऋषि देवता तथा पितरोकी उपासना ओर प्रेतादि 
निङष्ट विभूतिर्योकी उपासना । मचुप्योकी भ्छृति ख भावतः निम्ना- 
भिमुदिनी दै । उसासना उस निम्नगामिनी श्रकृतिकी गतिक्रो 
बदल करः ऊपरकी ओरल जानेके लिये विधि वताती है। परन्तु 
भ्रकृति पकापक ऊपर नहीं जा सकती । श्रतः उपासनाके विविध 
अङ्ग बताये गे है, जिनके श्रवलस्वनते साधक क्रमशः श्रपनी प्रकृति 
कोसासिक बनाता हुञ्रा ऊपस्की शरोर लेजासकता है। इसलिये 
खभावतः तामसिकः धरकृतिके मचष्यके किये पेतादिकौका मी साधन 
बताया गया है । जड भ्रकृति चेतन. शक्तिके विना काम नहीं कर 
सकती । यह चेतन शक्ति प्रकृतिके सास््िक रौर तामसिक राज्यके 
विचारसे दो भकारकी दै । साच्विक कृति पर शरधिषठा्ी चेतनशक्ति 
दैवीशक्ति कदलाती है भौर तामसिक प्रकृतिपर श्धिष्ठात्री 
शक्ति श्रासुरीशक्ति कदलाती है । इददारए्यकोपनिषदुमे लिखा 
है किः-- 

द्या द प्राजापल्या देवाश्चासुराश्च ततः 
कानीयसा एव देवा ज्यायसा अ्रछ्ुरा; । 

श्रजापतिकी खध्िमे दो शक्तियाँ काम करती ह, द॑व ओर अखुर । 
उनसे जीवप्रछति खभावतः निम्नाभिमुखिनी होनेसे श्रञरोकी 
एक्ति अधिक शौर देवताश की शक्ति कम इञ्ना करती दै । परेतादि 





शदे साधन-चन्दरिका। 
निङृष्ट विभूतिगण इस तामसिक भूमिस सम्बन्ध रखते है, इसलिये 
कामनावाले तामसिक लोर्गोके श्राराध्य 1 परन्तु देवता ऋषि 
श्नोर पितसोकी उपासना उञ्चकोटिकी दै । पिले ही कहा गया है 
कि जड़वस्तु चेतन शक्तिके सञ्चालनसे दी नियमित काय्यै कर 
सकती है । इसलिये जड प्रकतिके भिन्न भिन्न विभागोके सञ्चालनके 
लिये बहुधा शश्वरीय शक्ति नियामक रूपसे संसारम काय्यै करती 
ह। प्रङृतिके बिभाग असंख्य होनेपर भी उन्हँ प्धान तीन भागोमें 
विभक्त कर सक्ते है। यथाः-्नाध्यारिमिक विभाग, आधिदैविक 
विभाग श्रोर श्राधिभौतिक विभाग । प्रथम विभागके साथ क्ञानका, 
दृखरे विभागके साथ कमेक, शौर तीसरेके साथ स्थूल दश्यका 
सम्बन्ध है। इन तीन विभागोके सञ्चालन करनेवाली चेतनशक्ति 
ऋषि देचता श्रोर पिक कदलाती है । ऋषिशक्ति माध्यात्मिक 
विभागकी, दैवीशक्ति आधिदैविक विमागकी, शरोर पिदृशक्ति माधि- 
भौतिक विभागकी सञ्चालक दै । इनकी उपासना आ्रारी शक्तिकी 
उपाखनासे उन्नत तथा द्वितीय कोटिकी उपासना है। इन सव 
. शक्ति्योका विशेष मदिमावणन श्रौर इनको प्रूजासे क्या क्या फल- 
की श्राति होती है, सो श्रागेके अध्यार्योमे वाया जायगा । 
श्चवताररौकी उपासना उक्त दौनौ उपाखनाश्रोसे उक्त चृतीय 
श्रेणीकी है। हिन्दु शाखरके सिद्धान्ताजुखार संसारम जो ऊच 
शक्तिका विकाश देखाजाता है वरह खव शश्वरकी ही शक्ति दै । 
जडवस्तुमे जइशक्ति रूपसे श्रौर चेतनवस्तुमे चेतनशक्ति रूपसे 
शश्वरकी स्व॑व्यापिनी शक्ति श्रकट श्रा करतो हे । इसी शक्तिको 
कला भी कहते द । कलाका विकाश जीवभावके प्रथम विकराशसे 
लेकर अन्त तक दै । जीवभावका रथम विकाश उद्धिज् योन्मिं 
द्योता दै। इसलिये उदधि योनिमें एक कलाका विकाश वताया 
गया है । . तदनल्तर स्वरे ज कमि कीट आदि योनिरयोमे भगवानकीं 
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शक्तिकी दो कलाश्ंका विकाश होता है । उसके बाई अरज योनिम 
तीन कलाश्रौका विकाश श्रौर जरायुजक्े अन्तर्गत पशयोनिम चारः 
कलार्श्रोका विकाश दोता है। जीव उन्नत होता इश्रा मदुष्य योनिम 
जव पर्हैचता है तो उसमे पाँच कलासे लेकर श्राठ कला तकका 
विकाश देखने श्राता है । साधारण मयुरयोभ पाँच कला, विशेषं 
मचर्योमें उससे श्रधिक कला श्रौर विभूतियुक्त श्रसाधारण पुरुषोपर 
श्राटः कला तक्का विकाश होतादै। परन्तु ये सभी विकाशं 
जीधक्ोदिके है । इसके अतिरिक्त शक्तिके विकाश हदोनेकी श्राव- 
शयकता हो भ्र्थात्‌ धर्मक रक्ता श्रौर श्रधस्म मे नाशके लिये श्रा 
कलासे श्रतिरिक्तं शक्तिके श्राविमांवकी श्रावश्यकता ्ररृतिराज्यमें 
हो, तो जिस श्रसाधारण्‌ श्रलौकिक केन्द्रक द्वारा वह शक्ति प्रकटः 
होती है उसे श्रवतार कहते ह । इसी प्रकारसे भगवान्‌की शक्ति 
भ्रकृतिकी श्रावश्यकताके श्रजुसार & कलास १६ कला तक भ्रकटः 
होती है। नौ दस आदि कलाके अघतार श्रंशावतार है 
श्नौर सोलंद कलाके श्रवतारंपूर्णावतारः कदलाते है । अवतारयोका 
श्राविावं धर्म॑की र्ता श्रौर श्रधमंके नाशके क्तिये होता हे । 
वह शक्ति भगवान्‌की है, शसलिये जिस केन्द्रसे इस प्रकार श्रलौकिक 
शक्तिका विकाश हो, वह श्रवताररूपी कन्दर सर्वथा पूज्य है । यही 
श्रवतारोपासनाका संकिश्त विज्ञान है । इसका विस्तार श्रागे 
किया जायगा । दखके श्रनन्तर सगुण ब्रह्मरूपी पञ्चदेवोपासना 
शौर श्रन्तमे निगुण ब्रह्मोपासना, इस सेतिसे उपासनाके ये पांच 
श्ज्ग रौर क्रियारूपसे चार योग, कुल नौ अङ्ग हप, जिनके श्रधि. 
काराडसार अ्चुषठानसे साधकको भगवत्सान्निध्य प्रात होता है श्रौरः 
निःश्रेयस पदवी मिलती है । 

` : मन्तरयोग, हठयोग श्रौर लययोग, इनमंसे किंस पककी सिद्धा- 
वस्थामें साधक राजयोगका श्रधिक्रार प्राप्त करके कतक्त्य होता 

डे 


है। उपास्यके श्रजुसार भूतप्रेतादिका उपालक केवल इदलोकिक 
खुल प्राप् करता है शरोर कमी कमी उसकी दुर्गति भी होती है । 
ऋषि देवता श्रौर पितरोका उपासक इहलौकिक रौर पारलौकिकं 
दोनो भ्रकारके श्रभ्युदयको भ्त करता है । शाखो पेखा कहा है 
किः सकाम बुद्धिसे जो अ्रवतारोपासना मौर सगुणं पञ्चोपासना 
करते हे वे केवल इहलोकिक श्रोर पारलौकिक अभ्युदय प्राप्त करते 
है, परन्तु निष्कामरूपसे श्रवतारोपासक दो, श्रथवा सगुण पञ्चो- 
पासक हो, श्रथवा निरुंण ब्रह्मोपासक हो, उनकी उपासना शुक्ति- 
भरद्‌ होगी । 
भक्ति उपासनाका प्राण॒ श्रौर योग उपाखनाका शरीर दै । 
चित्तम भगवान्‌के भ्रति जिस श्रलुरागके उद्य होनेसे भक्त भगवान्‌ 
कासान्निष्य ललाम कर सकता है, उसे भक्ति कदते हैँ रौर जिन सव 
शारीरिक श्रौर मानसिक क्रियारथोके शल्ठानसे चित्त शान्त होकर 
श्रात्माके स्षरूपको दिखा सक्ता है उसे योग कहते है । इसलिये 
उपासनाकी उन्नति श्रौर पूता पातिके रथं प्ाणरूपी भक्ति श्रौर 
शरीररूपी योगकी परम आवश्यकता है । इनके विशेष वर्णन 
पृथक्‌ श्रध्यायमें किये जायेंगे । 
`  शाखमं आध्यात्मिक उन्नतिके लिये जितने पूकारके उपाय बताये 
गये द, उपासना उन सर्वोकी सिद्धिम परम सहायक दै । धर्मके 
खव श्रह्ग या उपाङ्ग उपासनाके ही वलसे साधकको पृरणंता पष्ठ 
करा सक्ते ह । दष्टान्तरूपसे समभ सक्ते ह कि दानधमेके 
अरुष्ठानमे दानकी पूरंफलपासिके लिये दाताके चित्तम उपासना- 
मूलक धमंमाव श्रोर ्द्धाकी बहुत आ्रवश्यकता हे ; कयो कि दैभवरके 
पृति प्रेम शरोर भक्तिमावकी इदृताके विना सारिवक दानम अवृत्ति 
श्नोर सफलता होना असम्भव है । इसी धकार तपध्ममे भी 
, जत्र तक्‌ आध्यात्मिक उन्नतिके लिये इच्छा ओर भगवान्‌ थति 
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भक्ति न हो, तब तक सास्विक तपकी परमफल.पूाति नहीं होती, 
ये सव भाव मूलम उपासनाके रहनेसे ही पू होते ह । उपासना- 
विहीन दान श्रौर तप मजुष्यको संसारम परखाकरः श्रौर मी रधो 
अति पू कराता हे। श्रीभगवानले गीताम कमेयोगके रहस्यः 
चर्लनमे जितने पृकारके कौशल बताये दै, उनमेसे उपासनामूलक 
अगवत्मरपण कर्मयोगे उन्नति ओर पूर्ता्राधिके लिये सर्वो 
त्म कोशल दै । 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

तत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 

श्॒भाश्मफलैरेवं मोच्यसे कम्म॑वन्धनैः । 

सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 

हे श्रर्ैन ! जो कुच काय्यै करो, भोजन करे, हवन करो, दान 
करो या तपस्या करो, खथ कम सुभमे भरपण करना । पेखा करनेसे 
श्म या अर्म कर्मके वन्धने नही। श्राश्नोगे श्रौर सन्न्यासख- 
योगयुक्त दो, खकल वन्धनसे मुक्त होते हप समको पराप करोगे । 
श्रीमगचानने गीताम शौर भी बतलाया है किं, “कर्म॑योगीके 

लिये समस्त संसार भगवान्‌का ही रूप है इसलिये जगत्तेवा 
अमवान्‌की ही सेवा है!" दल उपासनावुद्धिखे कमंयोगमे प्रदत्त 
होना चहिये । उनको भ्रतिदिन यदह विचार रखना चादिये कि, 
नै श्रस्पशक्ति ह, भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है, जगत्‌क्ी सेवा 
उन्दीकी पूजा दै, इसलिये अरपशक्ति म उन निमित्तमाज्र होकर 
ततव ही उनकी सेवा कर सकता ह, जव सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
सुभे शक्ति देवे, मोर मेरे पुरषार्थका जो च फल होगा सो उन्दीका 
होगा, मेरा कु नहीं; क्योकि जिस शंक्तिसे काय्यैका फल मिलता 
ह बह शक्ति उन्हीकी है ओर उन्दीकी छपासे सुभे पूाघ् इरे दै 
कम्म॑योगि इस अकार उपाखना-भावके साथ यदिः कम्मं करे. 
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तो कदापि कम्मंबन्धन नहीं भराभर दोसक्ता है । श्रन्यथा जैल गीताज्ञी 
मे कहां दैकिः-- 
श्रहङ्कारविमूढत्मा कर्ताहमिति मन्यते । 

अहङ्कारसे मुग्ध दोकर अरपनेको कत्ता समभा लेवे तो करम्मैवन्धन 
भ्राप्त होता है। अतः यह वात सिद्ध इई कि, कम्म॑योगमें सफलता 
भ्रात करनेके लिये श्रौर कम्मंवन्धनसे शुक्त होनेके लिये उपासनाही 
परम सहायक है । इस प्रकारसे ज्ञानयोगमे भी उपासनाकी सहा- 
यतासे ज्ञानयोगी की श्रपने मार्गमे सुविधाके साथ उक्ति होती है] 
परमात्माके प्रति भक्तिभावयुक्त ज्ञानयोगी तत्वज्ञानको शीघ्र श्राप्त 
करसक्ता दहै । महपिं पतञ्जलिजीने योगदशेनके समाधिपादमें 
लिखाहैकिः- 


तीव्रसवेगानामासन्नतमः। 

साधकके चित्तम तीव्र आकाङन्ता रहनेसे खवरूपकी उपलग्धि 
शीघ्र हश्रा करती दै । यह ती्नआकाङ्तता उपासनासा्तेष दै ; 
कोक क्ञानयोगी भक्तके चित्तम ही ्ञानके साथ साथ भगवानको 
शरा करनेके लिये इदयकी पेली तीव्र इच्छा श्रौर भक्ति हो सक्ती दै । 
श्रतः क्ञानयोगमरं भी उपाखनाकी सहायता परम श्रावश्यकीय है 
इसमे सन्देह नदी । उपासना श्रौर भक्तिसे रहित ञान शुष्कज्ञान- 
कृपम परिणत होकर तकं-ुद्धि श्रौर नास्तिकमाव चेदा करता है; 
जिसके फलसे निर्विकल्प खमाधि भ्रात करना श्रत्यन्त कठिन 
होजातादहै। 

ज्ानमागंम उपासनाकी कितनी श्रावश्यकत। है सो वेद्के उप- 
निषदुभाग पर विचार करनेते स्पष्ट होसक्ता दै। वेदका यद भाग 
गीतां तथा ब्रह्मसूत्रङे साथ मिलकर प्रस्थानत्रय कदलाता है । गीता- 
का विज्ञान ज्ञानयोगीको निष्काम कर््म॑योगका रहस्य वतलाता है, 
उपनिष दुका विज्ञान ज्ञानयोगके साथ उपासनाकरा रहस्य बतलाता दै 


मन््रयोग 7 , २१ 








श्रौर वेदान्तविक्ञान साधकको आत्मज्ञान शाप्त होनेका उपाय 
बतलाता है । परस्थान्रयका यही महान्‌ रहस्य है । इसी भकार. 
से सनातनध्वमैके प्रत्येक श्रङ्गके साथ उपासनाका सम्बन्ध वताया 
गया है । केवल इतना ही नही, श्रधिकन्तु पृथिवीके श्रौर भी श्रन्य 
श्नन्य धम्मे, जैसा कि ईसाई धम्मं, मुसलमान धम्मं ्रादि सवही 
मे ईश्वरकी उपासनाका प्राधान्य रक्ला गया है । अतः उपासनाके 
सकल कल्याणकारी भावके ऊपर किसीका भी सन्देह नदीं दोसक्ता! 

यष्टी संकञेपसे वर्णित उपासना या साधनाका विज्ञान है । 
अव श्रगले श्रष्यायोम उपासनाके श्न अङ्गका इदु विस्तृत वंन 
क्षिया जायगा । 





मन्त्रयोग । 
-- 
चित्तच्त्तिका निरोध करके श्रारपसान्तात्कार तथा श्रीभगवान्‌का 
साश्निध्य लाभ करनेके लिये जितनी साधनधरणालियां हो सकती 
है, उन सर्वौको चार भागोमें विभक्त कियां राया है । यथा योगतच्वो- 
पनिषदुमेः-- 
योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवधारतः । 
मन्त्रयोगो लयश्चैव हटोऽसौ राजयोगः ॥ 
योगके क्रिथासिद्धांश चार भागोमं विभक्त होते द । यथाः-- 
भमन्त्रयाग, हठयोग, लययोग तथा राज्ञयोग । इन चासोमंसे श्रधिकार- 
विचायाजुखार मन्त्रयोग भ्रथम है। पहले ही बताया गया हे 
कि श्रतिसूचम इन्द्रियातीतं परम तस्वको पराप्त करनेके क्लिये प्रति. 
परायण मानवचित्त प्कापक श्रधिकारयुक्त नहीं दो सक्तादै। 
इसलिये मन्त्रयोग, हठयोग श्नौर लययोग साधनद्वारा धीरे धीरे ` 
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स्थूलसे सूदमकी भोर चित्तदृत्तिको नियोजित करके श्रन्तमें राजयोग 
साधनद्वारा श्रद्धितीय निराकार देशकालापरिच्न्न परव्रह्मलत्तामे 
जीवात्माको विलीन किया जाता है। यही अधिक्ञार-मेदाजुसार 
चसे योगोका साधनक्रम है, जो नीचे करमशः बताया जाता है । 

महर्षिं नारद्‌, पुलस्त्य, ग्ग, वाट्मीकि, णु, बृदस्पति आदि 
सुनिगण॒मन्बरयोगके श्राचा्यं हष हैँ । उनका सि द्वान्त यह 
है कि, समस्त दश्यजगत्‌ भावका ही वि काशमात्र है । प्रलथावस्थाके 
अनन्तर श्रकतिके गभमे स्थित जीवोकां संस्कार जब खष्टिके अु- 
कूल होता है, उसी समय परमात्माके अन्तःकरणमं -- 

“एकोऽ वहु स्याम्‌ प्रजायेय” 

ज पक हे, बहुत हो जा, परजाश्रौकी खष्टि करूं, इस प्रकारका 
भव स्वतः ही उत्पन्न होता है श्रौर इसी भावका परिणाम नाम- 
रूपात्मक यह दृश्य संसार है (. दृश्य संसारके नामरूपात्मक 
होनेका कारण यह कि प्रत्येक भाव हौ नाम तथा रूपके दवारा खंसारमे 
भ्रकट होता है। जिस किसीके चित्तम जो भाव हो, वह उसीके 
अचुसार शब्द्‌ द्वारा तथा रूपकरपना द्वारा उसी दश्यमावको भ्रकट 
करता है। प्रेमका भाव प्रममूलक शब्द तथा परममयी मूषिके द्वारा 
संसारम प्रकट होता है । वीरताका भाव बीरताव्यंजक शब्द्‌ तथा 
चीररूपके द्वारा प्रकट होता दै, इत्यादि इत्यादि व्यष्टिभावके श्रिचार 
दारा यह सिद्धान्त निश्चय दोता है कि जिस प्रकार व्यष्टि जगत्‌ 
भ्रतयेक भावका श्रकाश नाम श्रौर रूपके द्वारा देखा जाता दै, उसी 
कार समि सष्ठिमे भी परमात्माके चिन्तका खष्टिके लिये इच्छारूपी 
सव नामरूपात्मक जगत्रूपसे भरकट होता है । 

श्रतः सिद्धान्त हुआ कि परमारमासे भाव, भावले नामरूप 
ज्जौर उसका विकार तथा विलासमथ यह संसार है । इसलिये जिस 
ऋमके श्रजुसार खष्टि इई है, उसके विपरीत मागंसे दी लय होगा, 
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जव खष्टि इ है जिससे समस्त जीव सं सारबन्धनमे रागये 
है, वो यदि मुक्ति लाभ करना हो तो प्रथम नामरूपका आश्रय 
लेकर, नामरूपसे भावम श्रौर भावसे भावग्राही परमात्मामे चित्त- 
चत्तिका लथ होने पर तव मुक्ति होगी । इसलिये नारदादि महः 
वियोनि नाम शौर रूपके मवलम्बनसे साधनक विधियां बताई है, 
जिसका नाम मन्त्रयोग है । यथा मन््रयोगसंहिता योगशाखमेः-- 
नामरूपात्मिका खष्टि्यस्मात्तदवलम्बनात्‌ । 
बन्धनान्मुच्यमानोऽयं मुक्तिमाप्नोति साधकः ॥ 
तामेव भूमिम।लम्ब्य स्त्रलनं थत्र जायते । 
उत्तिष्ठति जनः सर्घोऽध्यत्तेोतत्स मीदयते ॥ 
नामरूपात्मकैमाववध्यन्ते निसिला जनाः । 
श्रविदयाग्रसिताश्चैव ताद्‌ शररृतिवैमवात्‌ ॥ 
श्ाट्मनः सूचमप्रकति प्रवृत्ति चाऽचखलय वै । 
नामरूपात्मनोः शब्दभाव्रधोरव्रलम्बनात्‌ । 
यो योगः साध्यते सोऽयं मन्त्रयोगः प्रकीर्तितः ॥ 
खष्टि नामरूपात्मक होनेके कारण नाप्ररूपके मवलम्बनसे ही 
सधक खृष्टिके बन्धनसे श्चतीत होकर सुक्तिपद्‌ प्राप्त कर सकता 
है। जिल भूमिपर मजुष्य गिरता है उसी भूमिके श्रवलम्बनसे 
पुनः उठ सकता है । नामरूपात्मक विषय जौवको बन्धनयुक्त 
करते है, नामरूपातमक प्रकृति-वैमव जीवको श्रवियासे भ्रास कयि 
रहते ई, श्रतः श्रपनी अपनी सूदम प्रति अर परृत्तिकी गतिके 
श्रचुसार नाममय शब्द तथा मावमय रूपके श्रवलम्बनसे जो योग- 
साधन किया जाय उसको मन्रयोग कहते है । 
म्म्य भावोका दास है । भावश्न्य दोकर मजुप्यका शन्तः. 
करण प्क मुद्धतं भी स्थिर नहीं रह सकता दै । वेदिक दशंनोका , 
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यह सिद्धान्त है कि भावशुद्धिके द्वारा श्रसत्कायं भो सत्‌ दोजाता 
है नोर भावमालिन्यके हेतु सत्कार्यं भी भसत्‌ होजाता हे । उदा- 
दरणरूपसे कहा जा सकता दै कि, मनुप्यहत्या पक श्रसत्‌ कायं 
है, परन्लु यद्‌ वह धर्मयुद्धे लिये या राजा अथवा साधुजनोकी 
रक्ताकगे लिये हो तो वह ध्मकायं कदलावेगा । अर्थात्‌ मदष्यहत्या 
रूप कार्य असत्‌ हने पर भी भावशुद्धिके कारण सत्‌ हो जता है । 
इसी प्रकार आश्रयद्‌ान एक पुरयका्यं है । परन्तु कोई मयुप्य 
यदि किसी पापीका पाप जानता हृश्रा भी उसे श्राश्रय तथा प्रश्रय 
द तो उससे उसकं1। बह श्राश्रय तथा श्रभयदानशूप सत्कायं भी 
श्रसत्‌भावके कारण पारपोमें गिना जावेगा । इस धकार सनातन- 
ध्म मावुद्धिका प्राधान्य यथेष्ट वरत है । भावतत्वके सम- 
भनेके लिये इस प्रकार समभना चाहिये कि भोग्य विषयको देखकर 
इन्द्रियका सम्बन्ध श्रजुमान किया ज्ञाता है। इन्द्रियकी क्रियाको 
देखकर श्रन्तःकरणकी इत्तिका अजमान दो सकता है शरोर तव 
श्रन्तःकरणकी ठृत्तिके मूलम जो भाव रहता है सो अनुभूत होता 
है। खीरूप विषयको प्रथम दशनेन्द्रियने देखा, फिर उससे 
श्रन्तःकर णमे नाना चृत्तियोका उद्य हश्रा ; परन्तु उस द्रष्टाका भाव' 
यदि मिन रहा तो वह उस स्रीरूप विषयको इन्द्रियभोग्य मान 
लेगा रौर यदि उसके श्रन्तःकरणमे भावकी शुद्धता रही तो बह 
उस खीरूप विषयको मातृशूपमे अ्रथवा जगजजननीकी भतिूतिः 
रूपमे देखनेम समर्थं होगा । इसी प्रकारः सनातनधर्म भावकां 
१ खरूपं गृहीत होकर भावशुद्धिके बडुतसे उपाय निश्चित 
इपदह। 

श्रविचाग्रस्त मचु्योके चिन्तमे वैषयिक भावका प्राधान्य होनेके 
कारण वे सद्‌] ही श्रपने श्रपने मावोके अ्रुकल संसारके लोकिक 
रूप तथा नाममें फंसे रहते द, रतः उनके चित्तसे लोकिक भावोको 
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दूर करे दिव्य भार्वोकरा उद्य करनेके लिये लौकिक नाम वथा 
रूपके बदले दिव्य नाम तथा दिभ्य रूरौको साधन विधि मन्त्रयोगमें 
बताई गर है। मन्तबोगमें स्थूल मूरिंकी पूजा श्रा करती है । 
शाखमे स्थूलमूततिमयो भ्रतिमा श्राठ प्रकारक कही गई है यथा- 
श्रीमद्धागवतमेः- 
शैलौ दारुमयो लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी भणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्खता॥ 
श्रीमगवानकी श्रतिमां श्राठ प्रकारक हश्रा करती दै । यथा- 
पाषाणमयी प्रतिमा, काषठनिर्भित प्रतिमा, लोहनिर्मित प्रतिमा, लेपन 
द्वारा बनाई हु प्रतिमा, तुलिक्षासे चित्रित प्रतिमा, वालुका द्वारा 
निर्मित भविमा, श्रन्तः करणम ही कटिपत प्रतिमा श्रौर विविध 
कारको मणियौके द्वारा निरत प्रतिमा । केवल पुराणम ही नहीं 
वेदे भो श्रीमगवानकी इस प्रकार ` पाथाणादिमयो मूतं वनानेकौ 
आज्ञा है। यथा-्रथवेवेदमेः-- , १1५ ~ [१ 
५ वह्य्मानमातिष्ठाश्मा भवंतु ते तजः" +४ 
हे भगवन्‌ ! श्राप इल पाषाणमयो मूरति विराजमान हो जोय, 
श्रापका शरीर यही पाषाण हो । 
श्रतः सिद्ध इश्रा क्रि मन्त्रयागमे विदित मूर्तिंशू्ञा सर्व॑या 
वेदादिशाख्माचमोदित दै । 
श्रव आआकारिहीन, ज्ञानघरूप, श्रद्वितीय परमार्माको इस 
भकार नश्वर स्भूलपूर्तिमे उपासना कैसे सम्भव हो सक्तो है सो 
बताया जाता है ! श्नेक पाश्चात्य तथा एतदेशीय श्रवांचीन पुरुषान 
हिन्दुजातिकी मूरतिपूजाके तच्वकरो न समभ कर दिन्दुश्रोको पाषाण- 
पूजक, जड़ोपासक, पौत्तलिक रादि कद कर निन्दा की दै। क्ली 
किंसीने तो वेदसे भी मन्ब्रौको उठाकर उनका मिथ्या तथा अप्रासं- 
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गिक श्रथं करके अपनी श्ज्ञानताका परिचय अदान किया है । 
उदाहरण रूपसे सभम सकते है कि :-- 
“न तस्य प्रतिमास्तिं यस्य नाम महद्यशः » 

यह जो वेदका प्रमाण श्रवांचीन पुरुष उठाते हँ वहाँ पर भ्रसङ्ग 
मिलानेसे निश्चय होता है कि वहाँ “प्रतिमा” शब्द्का श्र्थं पाषाणाः 
दिमयी ग्रतिमा नहीं है परन्तु उपमा, है अर्थात्‌ पूरे मन्तका रथं 
यह दै कि जिस परमात्माका नाम तथा यरा महत्‌ है उसके साथ 
किसीकी तुलना नहीं ह्ये सकती है । अतः वेदादि शाख्रौका पेखा 
कद्थं करना टीक नहीं है । 

ओर इसमे सवसे श्रधिक विचारकी वात यह है कि दिन्दुधरममे 
नश्वर पाषाणमयी मूतिकी पूजा जव होती ही नहीं तव इसके 
अणड़नमे भयज्ञ करनेकां भ्रयोज्ञन षया है १ ऊपर जो राढ तरहकी 
अतिमाका वणन वेदादि शाद्-्रमाणसे किया गया है, दिन्दुज्ञाति 
उन सब पाषाणादिमयी परतिमाश्रौकी पूजा नदीं करती है; परन्तु 
पाषणादिमयी धरतिमाश्रोमे पूजा करती है । अर्थात्‌ निराकार परमा- 
त्माकी खष्टिस्थितिप्रलयक्रारिणी श्रनंत लीला श्रौके श्रनन्त भावोमेसे 
कुच भा्वोको लेकर उन्हींके रनुलार तथां उन्हीं भावौके भकाशक 
रूप पाषाण, काष्ठ, धातु तथा मणि श्रादि उपकरण से बनाकर उन 
मारवोकी श्रौर परमात्माकी सर्व॑व्यापिनी शक्तिको श्रतिमारूपी 
श्राधारके दारा प्रकटित करके उख शक्तिकी पूजा करती है। श्रव 
निराकार भगवानूकी इन सव पाषाणादि प्रतिमा के ्रवलम्बनसे 
किंस प्रकारसे भाव द्वारा स्थूलपूजा हो सकती है नौर इस प्रकार- 
की साकार भावमयी मूरतिंश्ोकी पूजाका प्रयोजन भी क्याषहैसो 
नीचे बताया जादा है। 

श्रार्यशाखरके लिद्धान्ताजुसार जैसा कि पहले कहा गयो है, 


परमात्माके तोन भाव माने गय ह यथाः ब्रहम, देश शरोर विरा्‌ + , 
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उन सव लक्तणौके दारा यद सिद्ध होता है किः परमाव्यकः निए 
जह माव ्रकृतिसे परे है । यथा शरुत्ि-- 

“न तत्र चकतुगच्छति न वाक्‌ गच्छंति 
न मनोन विद्मो न विजानीमः” 
निर्ण ब्रह्म चज, वाक्‌ रादि इन्द्रियो, तथा मनः श्र बुद्धिस 
भी परे द। जो घर्तु जिससे श्रतीत है बह उसके दारा प्राप्त नही 
हो सकती है। जव निर्गुण ब्रह्म भ्रकृतिसे तथा मन बुद्धिे भी 
अनतीत ह, तो भरृतिकी किसी वस्तुक श्रवलम्बनके दवारा मी निगणः 
ब्रदमकी उपासना नदीं दयो सकती दै । श्चरतः मन, बुद्धि तथा, 
इन्द्रिय श्रादिके द्वारा निराकार निशं ब्रह्मकी उपासनाः करना, 
बृथा चेष्टामान्न है। परन्तु कया इससे यद सिद्धान्त निकालनाः 
चड्ेगा किं निकार निर्ण शरहमकी. उपासनाः तथा उपलब्धि होती, 
ही नदीं १ सो नहीं । निर्शुण निरएकार ब्रहमकी प्रा्िके. लिये उपा- 
सना भिन्न प्रकारकी दै । यथां कटोपनिषदुमेः-- 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तारपुरुषः परः ॥ 
पुलषान्न परं किञ्चित्ला काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
पष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न काशते । 
दश्यते त्वश्यया वुद्या सूदमया सुरमदिभिः ॥ 
मदत्तत्वकरे परे अभ्या्त पति है शरोर अल्यारृत धरकृतिके षरे 
निशंण निराकार परम पुरुष वरमात्मा है। उनसे परे रौर कोई 
भ नहींहै। येही परमात्मा खकल भूतोमे गू द ह । सूद अती. 
न्द्ियदष्टि-सम्पन्न योगिगण उनको सूमबुद्धिके द्रा अचुमव करते 
ह । श्रौर भी मुरुडकोपनिषदमे-- , 
, भतद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्द्रूपमस्तं यद्विभाति ।» 
श्रानन्दरूप श्र्तरूप परमात्माको धीर योगिराज प्रजञाके दवारा 
देखते । वहशरङा कैसी है? इसके उत्तरम मगवान्‌ पतञ्जलि कइते है-- 


२८ साधन-चन्द्रिका । 
५ऋतम्भरेति तत्र रज्ञा" “ऋतं सत्यं बिभर्तीति ऋतं मरा 
जिस भ्रजञाके द्वारा सत्थवस्तुका श्रदुभव हो वही ऋतम्भरा 
रज्ञा है। उख प्रजञाके उदय होनेसे क्या होता ह १ गवा 
पतञ्जलि लिखते हैः-- 
; “तज्ञः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी 
उससे उत्पन्न संस्कार ग्रृतिसम्भूत श्रन्य समी संस्कारयोको 
नष्ट करता है, केवल स्थूल सूम सवदर्शी ज्ञानसंस्कार ही रह जाता 
हे । तदनन्तर निगुण वरह्मकी उपलम्धि कव होती दै ? 
“तस्यापि निपेधे सरव॑निरोधाचरिर्वीजः समाधिः » ` 
अर्स उस्पन् संस्कारका भी निरोध दोकर सर्व.निरोध होनेसे 
निर्वाज्ञ अर्थात्‌ नि्विकटप समाधि होती दै । इसी निर्विकटप 
समाधिम नि्ुण निराकार परब्रह्सत्ताकी उपलब्धि होती दै । इल 
समय विकल्परदित दोनेसे क्षाताः, ञान, शेय या ध्याता ध्यान ध्येय- 
रूपी त्रिपुरीका पूणं विलयं हो जाता है । श्रौर साधक श्रपनी 
भ्ङ्ृतिकी समस्त सूदमद्शाको श्रतिक्रम करके प्रतिस श्रतौत 
परब्रह्मभावमे विराज्ञमान दो जाता है। अतः सिद्ध हश्रा करि 
जवतक साधककी चित्तवृत्ति तथा बुद्धि प्रकृतिकी सीमाके भीतर दै 
तथा ध्याता ध्यान ध्येयरूपी निपुरी विश्मान दै, तबतक निशा 
निराकार ब्रह्मका पता नहीं लग सकता है । दैवीमीमांसादशंनमें 
कहा दै-- 
भव्रह्मणोऽधिदैवाधिभूतरूपं तरस्थवे्म्‌ '' 
५ खरूपेण तदध्यात्मरूपम्‌ » 
ब्रह्मकां श्रधिदैव तथा शअरधिभूत रूप तटस्थल्तणःवे्य है ओर 
उनका श्रध्यात्म स्वरूप लक्तेण वेद्य है । तर स्थलत्तण त्रिपुरीके अन्त - 
गेत है शरोर खरूपलक्तण विपुरीसखे श्रतीत है । परमात्माका ईश तथा 
विराय्‌भाव तःस्थलक्तके द्वारा अरञुभवगम्य दै, परज्तु ब्रह्मभाव 
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तटस्थ लक्तणसे श्रतीत है जैखा क उपर बताया गया है । शाखे 
तटस्थभावके श्रन्तगंत त्रिपुटिके श्रवलस्बनसे परमात्माकी जितने 
शरकारकी उपासना बताई गर दै, वे सव दी उनके दश या विराय्‌- 
आवके लद्यसे ह पेखा समभना चादिये । श्व नीचे स एणब्रह् 
वरकी उपासना$ लिये भावमयी मू्तिकी कया आवर्यकता है 
सो बताया जाता है । श्नीभगवानले गीताजीमे कदा दैः-- 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

शरद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 

ये त्वत्तरमनिरदेश्यमव्यक्तं पय्यपासते । 

सर्व्रगमचिन्त्यं च करटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 

संनियभ्येन्दरियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 

ते धराप्नुवन्ति मामेव सवंभूतदिते रवाः ॥ 

ङ्ेशोऽधिकतरस्तेषामध्यक्तासक्तचेतघाम्‌ । 

श्रव्यक्ता हि गतिदुःखं देहे द्धि रवाप्यते ॥ 

ममे चित्तको अर्पण ' करके. श्रद्धाके साथ नित्ययुक्त होकर 

जो मेरी उपासना करता है वह श्रेष्ठ भक्त है। जो भक्त समस्त 
इन्द्ियौको संयत करके, सवत्र समबुद्धि तथा सर्वंभूतकल्याणनिरत 
दोक्षर मेरे शक्र, च्चनिर्दश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापा, चिन्तासे श्रतीत, 
कूटस्थ, श्रचल् तथा धुव भावम अपने चिन्तको श्रपण करता है 
चह भी सुभे ही प्राप्त करता है । ` केवल भेद इतना ही है कि 
देदाभिमानी साधकके लिये देहःरदित श्रव्यक्त ब्रह्मकी प्राति बहुत ही 
ङकेशसे होती है कयौकि जदं देका अभिमान है वहां निराकारकौ 
आवना अत्यन्त कटिन होनेखे वह दुःखसे भप्त दोती दै! इन 
शलोक्तौपर विचार करनेसे निश्चय होगा कि प्रथम श्लोकम पर- ` 
मात्माकी भावमयी साकार मूर्तिमे मनःसंयोगके लिये श्रीभगवानने 
आक्षा की है रौर इल प्रकार साकार पूजा तभो तकके किये वता 
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है जवतक साधकका देहाभिमान दूर न हो श्रौर पूणं वैराम्यप्रासि 
तथा इन्द्रियः संयमशक्ति साधकमे न श्रावे। श्रौर परवतीं श्लोकम 
देहाभिमानी तथा पूरवैराग्यदीन खाधकोके लिये निशैण निरा- 
कारका साधन कटिन बताकर उसी समय निराकारकी साधनाके 
लिये यथाथ काल बताया गया है, जिस समय कि साधकका 
देहाभिमान पूणं नष्ट हो जाय श्रौर उसको परमवेराग्यकी प्राधि 
हो। वास्तवे बातभी ली हीदै। वयोकि देहाभिमान रहते 
इष निराकारमे मनःखंयोग करना बहुत ही कठिन श्रपितु श्रसम्मव 
ही हे । इसके दो कारण प्रथम मनका स्वाभाविक चाञ्चल्य 
श्नोर द्वितीयतः श्ननादि कालस मनका श्रभ्यास । शअन्तःकरणमेते 
बुद्धि निश्चयकारिणी है, परन्तु मनका धमं निरन्तर सङ्करप विकल्प 
करना ही है। श्रतः सङ्करप-विकल्पधर्मी मनके लिये सवेदा 
चञ्चल रदना ख्वाभामिक दै । मनक्रो शान्त करनेके लिये प्रयज 
करना उसे श्रपने स्वाभाविक धर्मस च्युत करना है । इस कारण 
मनके किये यह संग्राम जीवन-मरण-संत्राम होनेसे उसे शन्त 
करनेका पुल्षा्थं करनेपर भी वह अधिक चञ्चल होने लगता द । 
भ्ल्येक चृत्तिकी शक्ति तभी पूरी तरहसे धकाशित होती है जव उस 
इत्तिके दमन करनेका श्रवसर श्रावे। क्योकि बन्धनदशामे 
इत्तिके आधीन रदनेपर उसकी शक्ति पतादश प्रकाशित नदीं 
योती है, दमन करते समय ही दृत्तिकी समय शक्ति तथा चित्तपर 
श्जधिक्रारका प्रभाव मालूम होने लगतादहै। यही कारण है कि 
अन्य समयमे मन चाहे साधारण रूपसे ही च्ल रहे. जिस 
समय मनको रोकनेके लिये भ्यल्ञ किया जाता है उसी समय 
मनकी सारी शक्ति श्रकर दोने लगती है, जिससे चाञ्चल्य बहुत ही 
बढ़कर मनको क्या जाने कहाँ कहाँ भगाता रहता दै । इसी विषयको 
भगवान्‌ बेदव्यासजीने महाभारतम वर्णन किया है । यथाः-- 
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जलविन्दंयथा लोलः पणंस्थः सवेतश्चलः 1 
एवमेवास्य चित्तं च भवति ध्यानवस्म॑नि ॥ 
समाहितं क्षणं किञ्चिदुध्यानवरत्मनि तिष्ठति ॥ 
पुनर्वायुपथभ्रान्तं मनो भवति वायुवत्‌॥ 
कमलके पत्चपर स्थित जल जसा चञ्चल रहता है उसी भकार 
ध्यानके समय मन भी चश्चल होता है। कभी थोडासा खान्त 
होकर मन ध्यानमे निविष्ट होता है, परन्तु पुनः वायुकी तरह चञ्चल 
होकर ध्येय चस्तुसे दूर चला जाता दै । 
श्रीगीताजीमे श्रजचंनके मुखसेः-- 
चश्चल हि मनः कष्ण प्रमाथि बलवदुदद़म्‌ । 
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
मन श्रति चञ्चल, उन्मत्त श्नौर वेगवान्‌ है, इसका दमन करना 
बायुको शोन्त करनेकी तरह, छुकंटिन है-इस वातको खनकरर 
श्रीभगवानने-- 
५ श्रसंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ ” 
यह वात टक है कि मन चञ्चल भौर दुदंमनीय है पेखा कद- 
कर निज्ञ सुस हौ मनको चश्चलताका विषय भकट किया दै । 
श्रव विचार करनेकी वात यह है कि जव साकार ध्येय वस्तुका 
श्रवलम्बन मिलनेपर भी मनकी यह द्रा है कि ध्येय चस्तुमे पकार 
न होकर इधर उधर भटकता रह जाय श्रौर कमलदलस्थित 
जलकी तरह चञ्चल होता रहे तो जहाँ किसी प्रकारकी ध्येय वस्तुक 
श्रवलम्बन ही नही है। उस पकार निराकार उपाखनामे चञ्चल 
मन कैसे स्थिर हो सकता है ? रतः मनक पूरो शान्त होनेके पदे 
तथा जितेन्द्रियता, संयम, पूरवैराग्य तथा देहाभिमान नाश होनेके 
पदिले निराकारमे मनःसंयमकी चेष्टा करना निष्फल दै । 
देहाभिमान रहते हृष्ट निराकारमं मनोनिबेशकी असतम्भावनाका 
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दुसरा कारण अनादि कालस मनका अभ्यास है! यह दृश्य 
संसार मनका ही विलासमात्र है । 
५ मनोडश्यमिदःं द्वैतं यत्‌ किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ ” 

श्द्धितीय ब्रह्मे दवेतमय चराचर श्य जगत्‌का विलास मनके 
हीकारण है। मन ही नामरूपमय संखारको बनाकर इन्द्रियं 
तथा ृत्तियौकी सहायतासे नाम तथा रूपमे पंसा हृश्रा रहता दै । 
श्रवि्योपाधियुक्त जीव मनका दास होकर संसारके भिन्न भिन्न 
नाम श्रौर रूपमे फंस जाता है रौर इससे नवीन नवीन संस्कारौको 
भ्राप्त करता श्रा जन्मख्युचक्रम परिभ्रमण करता रहत। है । इस 
क्लिये नाम श्नौर रूपके भरति मनकी श्रासक्ति श्रनादि अभ्यासजनित 

, होनेके कारण अनादि है। इस अ्ननादि रूपतृष्णाको छोडनेके 
लिये भरवल वैराग्यके विना मचुष्य कदापि समर्थं नहीं हो सकता । 
इसी कारण महिं पतञ्जलिने चित्तङ्ृत्तिनिरोधके लिये- 
५ श्रभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः 
श्नौर श्रीभगवानने गीताजीमे-~ 
श्मभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण -च गृह्यते » 

यदी अभ्यास श्रौर वैराग्यरूपी उपाय मनःस्थिर करनेके लिये 
बताया है । परमात्मामें चित्तस्थितिके यलका नाम भभ्यास श्रौर 
विषयका दोषद्शंन करते हु विषयत्यागकी चेष्ठाका नाम वैराग्य 
है। परन्तु जवतक संसारके रूपसे प्रवल वैराग्य न दो तवतक 
यह निश्चय है कि रूपरदित परमात्माके भावम चित्त स्थिर कभी 
नहीं होगा, क्योकि श्ननादि श्चभ्यासके कारण रूपमे आसक्त चित्त 
रूपकोही चाहेगा श्रौर संसारके रुपके अवलम्बनसे दी शान्त 
होनें ्रभ्यस्त होनेके कारण रूपके श्राश्रयसे ही शान्त हो सकेगा, 
अन्यथा नही हो सकेगा । परन्तु संसारके रूपमे क्णमङ्कर खुल 
होनेके कारण नित्यानन्द प्यासी जीव उसमे चिर शान्तिको प्राप्त हो 
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नदीं सकता; श्रधिकन्तु वैषयिक रूपमे काम, लोभ, मोहादि इृत्तियौका 
दास होकर श्नौर भो ्रवनतिको प्रा हो जाता हे। दृखरी ओर 
नादि अभ्यासके कारण रूपका श्रवलम्बन होना भी जस्सी है, 
इसलिये परमकखणामय महर्ियोने मन्दमति मायावद्ध जीवोकी 
वैषयिक तृप्णाको घटाकर भगव दुभावमें साघकको निमग्न करनेके 
लिये निराकार सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वस्की श्रनन्तलीलाविलासमयी 
मावमयी मूर्तिका विधान साधनकी प्रथम दशाम मन्त्रयोगके अधि- 
कारियोके लिये किया है। शरीमगवान्की लीलामयी भावमयी 
मधुर सूति चित्तको शरण करनेसे, उनके किसी ङ्गम श्रथवा 
सर्वाङ्गमे ही भेमके द्वारा चित्तको श्रासक्त करनेखे, विषयासक्त 
चित्त धीरे धीरे संसारके रूपोको चोड देगा मोर लांस्ारिक काम 
मोहादि वृत्तिं नष्ट होकर अगवान रूपमे श्रासक्ति द्वारा केवल 
शद्धा मक्ति तथा साच्वक प्रेम ही वह. प्रात करेगा । इ तरहसे 
ज्ाधयात्मिक उन्नति करता श्रा, पूते वेराग्बधाति होनेसे जब 
उसकी नामरूपासक्ति विलङुल चूर जायगी, तव बह राज्योगोक्त 
रूपरदित, श्रदवितीय, सर्वव्यापी परबरह्मावमे निमग्न होकर 
निः्रेयसख पद्‌ प्रात करेगा । यदी  अीभगवानकी साकार मूर्तिको 
पूजका भरयोजन है । इसलिये मन््रयोगका सिद्धान्त है जञेखा कि 
पहले बताया गया है-- 
तामेव भूमिमालस्ब्य स्ललनं यत्र जायते । 

जिख भकार जिख भूमिपर मजुष्य गिरता है उसको पकड़कर 
उठ सकता है, वायु या आ्राङगाशको पकड़कर नदीं उठ खकता, 
उसी रकार जव नाम श्रौर रूपको पकड़कर ही जीव वन्धन 
दृशाको भासत दोगया है तो नाम तथा सूपकेद्धाराही वह उन्नतिको 
प्राप्त करेगा | यह नामतथासरूप वन्धनद्‌ायी वैषयिक नाम श्रौर 
रूप नही, किन्तु यह नाम शोर रुप सुक्तप्रदानकारी क्षीभगवानका 

५ 





3४ साधन-चन्द्रिका। 
दिव्य नासर तथा दिव्य रूप है । इसीक्िये शाखमे अधिकारीनिसय, 
श्रसङ्घमे कहा गया दैः-- 
निरवशेषं परंब्रह्म स्वातकन्तु मनीश्वराः । 
ये भन्दास्तेऽुकम्पन्ते सविशेषनिरूपरेः ॥ 
शीते मनस्येषां सरण ब्रह्मशीलनात्‌ । 
तदेवाविर्भवेत्‌ सान्ावपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 
साधारण अधिकारी निस, निराकार परतरह्मकी उपासना 
करनेमे श्रशक्त होते दै, उततके किये सखु साकार मूरतिपृजाको 
विधान किया जाता है। सण साकार पूजा दारा चित्तके 
वशीभूत होनेपर उपाधिरहित निस परब्रहमकी साधनाका भधिः 
कार साधक धरास् कर सकते ह । तथा च~ । 
चिन्मयस्याभ्रमेयस्य ति्थुएस्या्णरो स्णि; 
साधकानां दितार्थाय बरह्मणो रूपकर्पनम्‌ ॥ 
चिन्मय, अप्रमेय, निगु ` श्रौरः। निराकार ब्रह्मकी रूपकर्पना 
खाधकके कल्यारके लिये दी. की जाती दै। सन््रयोगस्रंहितामे 
लिला हैः-- 
श्राकारो न हि विद्यते किमपि वा रपं पर्रह्मरे 
ङं तत्परिकलप्यते जनगणेः किञ्चिजगदरूपिः। 
ध्यायद्धिनिजचृत्तिमाग चलितैदेवं परं रूपिणम्‌ 
न्त्र वा सततं जपद्धिरिद तैसुं क्तिः परां लभ्यते ॥ 
परर्ह्म निराकार दै, उनका कोर रूप नहीं हे । रूपरदित ओर 
विस्कूपी परमात्माके रूपक कल्पना साधकगण्‌ भव द्रास 
न्विया कस्ते द । श्रपत्ी अपनो भ्रकृतिके अजखार मगाव्रदुरुषक्ता 
ध्यान तथा बीजमन््रके जपसे योगी "्छीघ्र ही घुक्तिप्दरको प्रात 
कर लेते है । 
श्रव नोचे भावके श्रजुस्त(र सयुखोषासचामे रपकी भरतिष्ठा 


बेन्जयोग । ध 
श्रतिमो श्रोदि बारा कंसे धकोारसे होती है सो बेताया ज्ञाता है । 
“विष्टो्यकं वीर्याणि भ्रवोचम्‌ “दूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च” 
भ्तामंञ्निवरणौ र्गौ देवीं शरणमहं धपे, “गणानां त्वां गणेपकिं 
हवामहे” “यम्बकं यज्ञामहे” यो भूतानामधिपती शद्रस्तंति> 
चेर, आदि । 
इनं विविधं मन्त्ौके द्वारो सगुणोपासना शरारोध्य पञ्चम सिरो 
कं वनं किया गेया है श्रौर साथ ही साथ 
'इपोसतनानि सगुणब्रह्मविषयमानसव्यापाराणिः 
पला कहं कर उपासना राज्यम धतिमापूजनकी महिमा तथा 
पेरमावश्यकता वता गई है । इन्दी पञ्चमूत्ति तथा अन्यान्य मूतति- 
योक जो विचित्र प्रतिमा बनवा, कर पूजी जाती ह उन सबोके 
पृथक्‌ पथक्‌ रूपवं्नमे मावकी पृरथकूत ।ही कारण हसो निम्नः 
लिखित भवन्धसे स्पष्ट दो जायगा । - शौचम शेषशायी मगवाच्छी 
ध्वानेयोग्थ भूति इस धरकारंसे वलितं हैः-- 
ध्यायन्ति दुग्धादिचजङ्गमोगे 
शयोनमाधं कमलासहाथम्‌ 
्रकु्नेनोरपलमज्जनामं 
चतुरसखेनाधितनाभिपंदम्‌। 
आम्नायं त्रिचरणं घननीलमुयः 
चदरीवत्सकोस्तुमगदम्वुजशंखचक्रम्‌ 
मोलोकयन्तिं छंतिनेः षं पुराणम्‌ ॥ 
हले ध्योनमे शेकशायी भगव निकी निम्नेलिलितं सूतिं वेतो गर 
है। चेथो--भगेवान्‌ कीरसमुदरमे जङग अथात्‌ अनन्त नागपर सोये 
है, कमलो श्रथौत्‌ लंकमीरूषिरी भतिं उनकी पोदसेवो करं रही हे, 





३ खाधन-चन्द्रिका । 


उनके नाभिकमलसे चतसुंव व्रह्ाजीकी उत्पत्ति हुदै, उनका रङ्ग 
चननील दै, उनके गलदे शमं कौस्तुभम णिविभूषित माला लम्बाय- 
मान दे, उनके चार हाथ है, जिनमे शङ्ख चक्र, गदा श्रौर पद्म सुशो- 
भित, वे जगत्के आदिकारण तथा अक्तजनहव्सरोजविहारी है, 
इनके ध्यान तथा इनकी भावमयी मृत्तिमे तन्मयता प्रात करनेसे 
भक्तका भवश्रम दुर दोता है 1 अव निराकार भगवान्‌की प्रतिक 
साथ श्ननन्त लीलास कौन कोन भावौको लेकर शेषशायी 
भगवान्‌की यह मूत्ति बताई गर दै खो विचार करने योग्य दै । यद 
सव रपव णंन कविकटपना या श्रलङ्कार नहीं हे परन्तु दिभ्य भावौ 
की हो विकाशरूप दिव्यम है । क्तीरका श्रनन्त समुद्र खि उत्प- 
त्तिकारी अनन्त संस्कार सुद्र दै जिसको कारणवारि करके भी 
शाखे वन किया ह । कारणवारि जल नहीं है किन्त संखारो- 
स्पत्तिके कारण श्ननन्त संस्कारं है 1 संस्कारको तीर इसलिये कदा 
गया हे कि ्तीरकी तरह इनमे उत्पत्ति तथा स्थितिविधानकी शक्ति 
विद्यमान है । थे खव संस्कारं परल्यके गमेम विलीन जीर्वोके समि 
संस्कार ह । भुजङ्ग श्र्थात्‌ शरनन्त नाग, शननन्त आकाशका रूप है, 
जिसके ऊपर श्रीभगवान्‌ सोये रहते द । श्रीभगवान्‌ अनन्त श्राकाशमें 
संस्कासोके भीतर निद्रित रहते है । उनके सखोनेके लिये अनन्त 
आकाश इसलिये चादिये कि वे स्वयं श्रनन्त रूप है सान्त श्र्थात्‌ 
देशकालवस्तुपरिच्छिनन नहीं ह । श्रनन्तदेवकी सस्र फणा महा- 
काशकी सवंन्यापकताका भ्रतिपादन कर्ती है, क्योकि शाखं 
भ्व, शव्द अनन्ततावाचक दै । श्राकाश ही सवते सूदम भूत दै, 
आकाशकी व्यापकता ही बरहमकी व्यापकता अदुभव होती है ओर 
श्ाका्से परे ही परम पुरुषकरा, भाव दै इस कारण मदकाशकपी 
शरनन्त शच्यापर भगवान्‌ सोय हप दै । संस्कारोके वीचमे भीमगवा- 
मूके सोय रदनेका कारण यदं है कि उनके रहे विना संस्कारके द्वारा 
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पुनः खट नदी हो सकती । कयो कि संस्कार जड़ है श्नोर ्रीमगवान्‌ 
चेतन दै, चेतनकी शक्तिसे ही जडम काच्यैकारिएौ तथा फलश्रद्‌ 
यिनी भरेरणा उत्पन्न होती है । श्रीमगवान्‌ प्रलयके वाद्‌ अपना 
चेतन बीज संस्कार्यो अपण करते है ओर उसलीखे पूवकट्पसञ्चित 
खंस्कारायुसार खि होने लगती हे । यथा मडसंदितामं-- 
अप पब ससजादो ता वीजमवाखजत्‌ । 

पहले जल अर्थात्‌ संस्कार्या शिको उदुवुदध करके उम वीज 
अर्थात्‌ श्रपनी चेतनशक्तिका सन्निवेश क्रिया । कमला शर्थात्‌ प्रति 
उनकी पादसेवा कर री है । इख भावम प्ररृतिके साथ श्रीभगवान्‌ 
का सम्बन्ध बताया गया दै । श्वेताश्वतर उपनिषदे लिखा है- 

मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌” 

अ््ठति ही मायां भरर परमोत्मा उस श्रकृतिङे भेरक मायी दहै । 
मायोपदितचेतन्य परमात्मा मायके | दारा खृषटि करते ह, परन्तु 
मायाके अधीन नही है, जीव हौ माया श्रघीन है । माया परः 
मेभ्वरकी दासी बनकर उनके. धीन ` दोकर उनकी भेरणाके अनु- 
सार खषटि, स्थिति, प्रलय करती दै । इसी दासी भाव शर्थात्‌ अरधी- 
नता भावके बतानेके श्रथं शेषशायी भगवान्‌की पादसेविकारूपसे 
मायाकी मूतति वता गद दै । 

उनके नाभिकमलसे चतमुख ब्रहमाकी उत्पत्ति हई । शेषशायी 
अगवान पलयक्रालमे खट स्थिति प्रलयकारिणी बरह्मविष्णुखुदरशक्ति 
भ्च्छन्न रहती है शरोर खक समय उन्दीसे धीरे धीरे लीनशक्ति 
भरकर होती ह । उन्दीमेखे खष्िकारिणी शक्ति ब्रह्मा है, जो कि 
श्रीभगवान्‌के नाभिकमलसे धकर हप ह। 

भ्यो वै बरहमसं विदधाति पूष" 
भदहिरर्यगम जनयामास पूर्व” 1 
इन वचने तिने भी अह्ाजीकी उत्पचि बताई है । 


३८ साधने-चंन्दिका । 

श्रीभगवाचके शरीरका रङ्ग घननील है । अकशेका रङ्ग नीलं 
ह । निराकारः रका शरीर निदेश कस्ते समय शाखमे उनको 
श्आकाशशरीर कदा है, कंयौकिं सवव्यापकं श्रति सदम आकांशके 
साथ ही उनके रूषकी डच तुलनां हो सकती दै । यधा श्रतिमे-~ 

्रकाश्रीरं ब्रह्म", “भकोशसलिङ्गात्‌” इत्यादि । 

अतः आकाशशरीर व्रह्मा र्ग नीले होना विक्ञानसिद्ध दै । 
उनके गलदेशमे कोस्तुभपरणिविभूषित माल! लम्बाथमान हे --श्रीमग- 
वानले गीतामे कहा हैः-- † 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंञ्चिंदसिति धनज्जय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मशिगणा इवं ॥ 

श्रीभगवानकी सत्ताको छोडकर कोर भी जीवं पथक्‌ नहीं र 
सकता, समस्त जीव सृजे मणिर्योकी तरद परमात्मा दी यित 
ह । समस्त जीव मणि दै, परमातमा सर्वजीवमे विराजमान चूर 
ड, गलेमे मालाकी तरह जीव परमात्मापर ही स्थिते है । दसी 
आवेको वतनेके लिये उनके गमे माला लस्वायमनिं है। सवं 
मालोकी मिथ वीचमे उञ्ञवक्ततम कौस्तुभमणिं नियथदधवुद्धेः 
भुक्तखभावं कूटस्थ वैतन्य है । कोनिरुप तथा युक्तं होने 
ही कूटस्थरूपी कौस्तुमकी इतनी ज्योति दै । मालाकीं चन्य॑न्थ 
अलियँ जीवात्मा जोर कौस्तुभं कूटस्थ चैतन्य है। यही कौस्तुभ तथा 
क मालका भावं है। श्रीभगवान्‌ चतुभज है-गीतामे 
है ५" 





"अ 


थे यथां भां परपयन्ते तास्तिथैवं भजोम्यदम्‌ । 
अधिकारायुखार जो साधक जिस प्रकारे श्रीभगवान्‌की भक्तिं 
करते ह उनको भरीमगव श्रधिकाराचंलार धमे, अथं, काम श्रथवा 
मक्तफल प्रदान करते. है। दसी च॑तुवंगफलधदानके अथं दी 
आओभगवानत्े चोरं हथ हं । यदी चतुर्थं सूतिकां भवि है शरोर 
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धमे, अथं, कापर तथा मोत्त, इस चतुर्व्गके परिचायक शंख, चक्र, 
गदा ओर पदम है । इस धकारे चद्र॒ मृत्तिके श्न्दर उनके विश्व, 
रूपक्ती कट्पना करी गर है । श्रतः इन सव घरंनोके दारा सिद्धान्त 
हश्ा कि किख प्रकारसे खष्टिस्थितिभ्रलयलीलामय श्रनन्त आर्वोके 
शअरजुसखार निराकार भगवानकती रपकल्पना होती है शरोर उन्दी 
पके अचसार भ्रतिम्रां वना कर भक्त निज्ञ निज श्रधिक्ारालुखार 
श्रीभगवाचकी पूजा करके सुक्तिभूमिमे श्रग्रसर हो खक्ता है । जिन 
भावोके ्रलसार रूपकी प्रतिष्ठा होती दै, भक्त उसी रूपका ध्यात 
करते करते उन्दी भा्वोमे अपना चित्त विलीन कर सकता दै श्नौर 
आवसे चित्तविलय करके भावयादी भगवानका दशन कर सक्ता 
है। शेषशायी भगवानके साथ सर्वशक्तिमान्‌ , जगन्माता दाय 
सैचित, तत््वातीत श्रौर जीवको चतुर्वगं फल देनेवाल्ते भगवानका 
सम्बन्ध रहनेसे उनके भावोमे चित्त विलीन करके भक्तलोग शीघ्र 
ही प्रकृतिसते ्रतीत ब्रहमपरश्को शरा करः सकते हैं । 

जिख श्रकार समस्त विश्वध्यापिनी  प्रकृतिके भावोके श्रजुसार 
अगशवाच्की मू्तिका वर्शन होता है उसी प्रकार धछतिक्ते परिच्छन्न 
भावोके अनुसार भी देव देविक रूपकटपना होती है । इख भ्रकार 
कपक्ररप्रतामे भररतिके जिस भावपर उस देवताकी चेतनशक्ति काचं, 
कारिणी है उसी भावके श्रुलार उस्र देवता या देवीकी सूक्ति 
वना जातो है! दष्ठान्तरूपसे ब्रह्माजीकी सूत्तिका विज्ञान समम 
सकते है । ब्रह्माजी परङ्‌तिके अन्तर्गत राजलिक भावपर अधिष्ठा 
करते तै, इसलिये ब्रह्माजीका रङ्ग लाल है क्योकि रजोयुरका रङ्ग 
लाल है । यथा श्वेततरः उपनिषदुमे-- 

“अजामेकां लोहितशुङ्गङम्णाम्‌" 

त्रिुखमयी भर्ति लोहित, शुङ्ग तथा छष्णवणा है । रजो 

लोहिव, सत्वगुण ङ्ग ओर तमोगुख छम्टचसं दै, समष्टि अन्तःकरण 


० . खाधन-चन्दरिका । 


अहमाजीका शरीर है जैखा ङ वेद श्रौर पुराणके श्रध्यायमे कहा गया 
हे। इसलिये बह्माजीके चार सुख ह क्योकि मन, बुद्धि, चित्त 
शौर अङ्कार ये अन्तःकरणके चार श्चंग ह । क्रियाकालमे श्ञानकी 
श्रथधानता रहने पर भी ज्ञानकी सहायता विना क्रिया ठीक टीक 
नही चल सकती है! इसलिये शाने रूप नीरद्ीर-विवेकी हंसको 
ब्रह्माजीने वादन कर रकल है। श्रर वाहन होनेके कारण उसीकी 
खदायतासे काय्यै मी करते है इत्यादि इत्यादि 1 ब्रह्माजीकी मू्तिके 
भारवोको विचार कर देखनेखे पता लग जायगा कि भ्रकृतिके राज 
सिक भावकी लीलाके श्रयुसार ही ब्रह्माज्ीको सूर्ति-कटपना की गई 
ह । योगशा शिवजीका रूप निम्नक्तिखित भावस वणन करिया 
गया दै । यथा-- 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चास्चन्द्राऽ्वतंसम्‌ । 
रलाकटपोउञ्वलांगं परशुखगवरऽमीतिदस्तं प्रसन्नम्‌ ॥ 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरणैन्यांघ्शति वसानम्‌ 1 
विश्वां विश्ववीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं जरिनेत्रम्‌ ॥ 

: इख ध्यानमे शिवजी रजतगिरिकि समान श्वेतवं तथा चन्द्रकलाः 
विभूषित ह । वे उञ्ञ्वलाङ्ग, श्सन्नचित्त तथा चतुस्तमे पर, 
शग, चर शौर श्रमयके धारण करनेवाले ह । व्याघ्रचरमाम्बरधारी' 
देवादिदेव परमात्मा समस्त देवताश्ोके आ्राराध्य ह शरोर संसारके 
अःदिकारण भवमयनिवारण, पञ्चमुख र नेत्र हँ । शिवजीका 
यद माव खषटिस्थितिश्रलयज्ञारी ईश्वरका भाव है,जो खष्िके साथी 
साथ जीवको श्राद्न्तिक भ्रलयके द्वारा भवभयनाशन सुक्तिपद्‌ 
श्रदान भी करते ह । इस शिवरूप परमारमाके तमोगुएमय संहार 
वको धास्ण॒ करके र्द्रमूत्ति भी भकट होती है, जो श्रलयके समय 
समस्त व्रह्माणडका नाश करती दै । श्रतः श्विवरूपमे प्क शान्ति- 
मय दृश्वरभाव ओर दूखरा संदारकारी ख्द्रमाव विराजमान है 





मन््रयोग । ४१ 


श्नर शाम जो शिवरूपके स्वतन्त्र सतन्त्र भाव श्रौर मूक्ति्यँ वताई 
गै ह ञे सव इन्दी दो भावके ्रचुसार है नीचे कशः इसीका रहस्य 
बताया जायगा 1 उनके शश्व भावमें जैला कि ऊपर वताया गया 
ह समस्त भरकृतिका विलास न्दीको छवा वे उन्दोके ऊपर भरकाशित 
है। इसलिये शिवजी श्वेतगिरितट्य मूिमान्‌ पञ्चवक्च, त्रिनेत्र 
तथा चन्द्शेलर हँ । श्रृतिका समस्त विलास उन्दींके शरीरम 
होनेसे उनका रङ्ग श्वेत दै। वयोभि जघँपर धाछृतिक समस्त 
बर्णोका समवेत विक्राश होता है, वहां श्वेतवर्ण ही होता है । उनका 
पञ्चच खरूप धराकृतिक्र पञ्चतस्वौक। रूप है, जिसके विलासके 
दवाय पूर्वं शोभाम्य ब्रह्माराडकी उत्पत्ति होती हैः इसलिये 
शिवजीके पश्चास्यौका हास्य ही प्ररृतिकरी ब्रह्मारडविकाशमयी 
दिभ्यचटाहै। उनके दो नेष पार्थिवाग्नि श्रौर दिव्याग्नि है, 
वृतीय नेर खूं या जानाग्नि दै, क्कि सूर्यात्मा वुद्धिका श्रधिदैव 
, है। इत्ये इती क्ाननेवके द्वारौ तदन भस्म हृश्रा था, चतुथं 
ज्योतिका स्थान चन्द्रकला है, जो ` ज्योतिका भी श्राधार श्रौर 
मनका भी श्रधिदैव दोनेसे संसारा भ्रकाशक दै ।. इस प्रकारे 
उनके शश्वरभावके द्वारा समस्त ॒संघारका प्रकाश होता है। 
यथा धुतिः- ) ४ 
५ तमेव मान्तमञमाति सर्व तस्य भाखा सर्वमिदं विभाति । ” 
उनकी ही दोप्तिके श्रचुसार समस्त ज्योतिष्मान्‌ पदों री 
दीति ह श्नोर उनी ही ज्योतिसे समस्त संलार श्रालोकित हे ।, 
उनके श्वर भावों श्ल त्रिगुणका रूप दै, जिसके ऊपर विश्व- 
वाराणसी सित दै! जवतक शिवकरी सत्ता त्रिशुणमथी धरङ तके 
अन्द ९ प्रकट रदेगी, तवतक बाराणसीका नाश नदी हो सकता । 
उनके चार हाथों परशुखुगवरामोतिःमुद्राके बवास चतुव॑र्गफल- 
दान शक्ति सूचित की गर दै । यवथा--जिख दस्त य है, उसी 
$ द 





धेर साधन-चन्दरिका । 


स्तम काम मर्थात्‌ सकल मनोरथपूरशंकारी ग्ृगसुद्रा है । जिस 
हस्तमें परथ है उसी हस्तमे श्रं दे, जो कि शनरुनाश श्रोर दिश्वि- 
जयी सुद्रा है । जिस हस्तम वर दै उसमे धमं हे, क्योकि विना 
धमेके वरणीय सखुखकी प्राप्ति श्रसम्भव है, मौर जिस दस्तमे श्रभय 
है उसी हस्तमे मोक्त दै, क्योकि विना मोत्तके श्रात्यन्तिक भयनाश 
शर्थात्‌ भवभयनाश नहीं हो सकतां है । इस भ्रकार उपरि उक्त 
ध्यानके द्वारा शिवजीका ईश्वरभाव बताया गया है । शिवोपासना- 
की तरह विष्युकी उपासनामे जिस मूर्तिकी पूज्ञा अधिक म॑चलित 
है, उसी मनोमुग्धकारी मूर्तिका ङु संत्तेप रहस्य भो वर्धित किया 
जाता दै, जिसका ध्यान निम्नलिखित रूप है, यथा-- 

उद्यत्कोटदिवाकराभमनिशं शंखं गदां पंकजं 

चक्रं विभ्रतमिन्द्रिवसुमतीसंशोभिपाभ्वंद्यम्‌ । 

कोरीरगदहार कुण्डलधरं पीताम्बरं कोस्तुभो- 

दीप्तं विश्वधरं खवंत्तसि लसलच्दीवत्सचिन्हं भजे ॥ 

उद्य होते हप श्रनेक सर्के खमान जो दीप्यमान दै, शङ्खं गदा 

कमल श्रौर चक्रको वारण करते है, जिनके दोनो पाश्वौमे ल्मी शरोर 
चदुमती बैठी है, जो श्र्गद्‌, हार, कुणडल श्रादि भूषणो से भूषित है 
शौर पीतवख धारण करिये है, जो कौस्तुभमणिसे खछुशोभित हो रे 
है, जिनमे सकल ब्रिललोक स्थित हैं श्रौर जिनके वक्स्थलमें भीवत्स- 
चन्द शोभादे रहा है उनकां भजन करता ह । इस ध्यानमें 
.विषुजीकी कान्ति जो कोटिसुच्येके तुल्य कही गई दै इसका 
कारण यह दे कि विष्णु सत्वयुणके अधिष्ठाता होनेके कारण 
चित्स ताके साथ विष्णुका विष सम्बन्ध है श्नोर चित्सत्ताका रूप 
शाखे कोरिसुच्ैकी तरह वताया गया है । श्रीविष्णुकी अन्यान्य 
शरीर-शोमा तथा बहुमूल्य अलंकार आदि ब्रह्मारडकी स्थितिदशाके 


, साथ उनका सम्बन्ध मकट करते दं । इससे पदले शिवमूरतिके रदस्य“ 


भन्त्रयोग । धरे 


नि 4 
वर्श प्रसंगे बताया गया है कि शिवमावमे तमोणुण श्रौर 
बह्मारडनाशका सम्बन्ध रहनेते भुजंग, भस्म शआ्आादिः शिवज्ीका 
अलङ्कार दै श्रौर एमशानवास्, व्या्राम्बर ध्वारण श्रादिं भी नाशको 
ष्ठो सूचित करते हँ । परन्तु विष्णुम्तिंके साथ ब्रह्माणडकी 
स्थितिकां सम्बन्ध होनेसे स्थिति दशाकी भावनीय विलासकलासे 
विष्णुक्ता शरीर अलंकृत रहता दै । ब्रह्मारुडकी स्थितिद्‌ शमे 
स्थर सुजला, सफला, शस्यश्यामला वसुमती शोभायमाना रहती 
है मौर सर्वत्र ही ब्रह्मारडकी यौवनदशा विलसित रहा करती 
है। यही कारणा है कि विष्णुका शरीर योवनखुलभष्ठषमामरिडत 
तथा श्रमूल्य रल्नयुक्त श्रलंकारो खे श्रौर पीतवखसे सुलज्ित दै श्रोर 
लदमी तथा वसुमती उनकी दासीरूपिणी है । उनके चलुदैस्त 
श्रादि श्रग पत्यग तथा वशंका तात्पर्य पहले दी लिखा गया है । 
विष्णुमूरतिंके साथ श्रकाशतस्वका | ऋधिदैव सम्बन्ध रदनेसे 
श्राकाशचर खगपति गरड विष्टुकरा वाहन है। इन सव भावा 
सार विष्णु जीकी मूरति बनाई जाती है । 

शक्तिके रूपों दुगादिवीका रूप माना गया दै । उन्हीं दुर्गा 
देवीके रूपका भाव समभ नेके लिये इस प्रकार समभना चाहिये 
किं महिषा्ठुररूप तमोधुणको सिहरूपी रजोुणने परास्त किया 
है। श्रौर पसे सिहके ऊपर रोहण की हरे सिष्टवादिनी मातां 
र्गा है, जो करि शद्धसचगुणमयी ब्रह्मरूपिणी सर्व॑व्यापिनी तथा 
द्शदिग्रूपी दशदस्तोम शख धारण पूर्ैक पणीशक्तिशालिनी है । 
उनकी एक श्रोर वुद्धि के श्रधिष्ठाता गणपति तथा धनक्री श्रणिष्ठात्री 
लदमीदेवी शरोर दूखरी श्रोर बल श्रिष्ठाता कार्तिकेय तथा 
विदयाकी श्रधिष्ठात्री सरखता देवी विराजमान हैँ । श्रतः बुद्धि 
धन विद्या श्रौर वल संयुक्ता सवंशक्तिमयी सगुराब्रह्मरूपिणी दुगं 
देवी जगज्जननी महामाया है । प्ररुतिकी अनन्त शोभा, श्रनन्त 





धे साधन-चन्द्रिका । 


विलास श्रौर दिगन्तव्थापिनी अनन्त शक्तिके श्रचुसार ही उनकी 
मूत्तिं बनाई जाती है ओर कदीं चतुर्हस्ते, कहीं दशदस्तमे, कां 
विविध अलङ्कार तथा रख शच्ौके द्वारा विविध भावोकी सहा- 
यतासे उनकी बिभूतिका वणेन शरिया जाता है। संसारकी खष्टि, 
स्थिति श्रौर प्रलय विधानके लिये भरकृतिका नाना रूपमे विकाश 
होता है श्नौर तदुसार दश महाविद्या आदि अनेक भावोमे उनका 
रूपवर्णन, ध्यान श्रोर पूजा होती है । जिसमेसे सशुण पञ्चोप 
सनामें प्रचलित ध्यान यद दै-- 
सिदस्था शशिशेखरा मरकतथधस्या। चतुरभिभुंजैः 
शंखं चक्रधनुः शरांश्च दधतो ने्रौस्त्रिभिः शोभिता । 
्ासुक्तांगदहारकंकणर्णत्काञ्चीकणन्नृपुरा 
दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रल्लोल्लसत्‌ कुण्डला । 
भगवान्‌ सूय्येके रूपके विषधर यो्येशाखमे ध्यान है, यथाः-- 
माखद्रलाऽऽठ्वमौलिः स्पुःरदश्ररखचा रक्जितश्चास्केशो 
भाखान्‌ यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः खरंवणैः प्रभाभिः । 
विश्वाकाशावकाशे ग्रहशणस्दितो भाति यश्चोदयाद्रौ, 
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरहृद्यः पातु मां विश्वचच्लुः ॥ 
उत्तम रल्ञसमूह जिनके मस्तकपर शोभा दे रहे हैँ, जो चमकते 
हृष श्रधर श्रोष्ठकी कान्तिसे शोभित हो रहे ह, जिनके खन्द्र केश 
है, जो भाखान्‌ श्रलोक्षिक तेजसे युक्त है, जिनके हस्तां कमल है, 
जो प्रभाक द्वारा खरणंवरं द; जो ग्रह उन्दके सदित आकाश देशमें 
उद्य पवंतपर शोमा पाते द, जिनते समस्त मानवलोग श्रानन्द प्राक्च 
करते दह, हरि श्रौर दर जिनके हदयमें स्थित दै, पेते विश्वचन्ु 
भगवान्‌ सूर्यदेव मेरी रक्ता करं । इसत ध्यानम सारे रूपोके द्वारा 
बरह्मके ज्योतिमंय ध्रमावका वशंन किया गया है । श्रीपरमात्मा 
सु्यात्मारूपतसे सुर्यमे विराजमान दै श्रौर उनकी परम ज्योतिका स्थूल! 
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दृश्य सूर्यं है । इसी भावको धरकट करनेके श्रथं हीं सुध्यानमें 
इस श्रकार ज्योतिर्मय रूपका वन किया गया है । सूर्यकतिरण॒मे 
हरिति, पीत, लान, नील श्रादि सपवरंके समन्वय देतु ही सूरय- 
किरणा श्वेतवसं दह । इसलिये सप्तवरणके कुपसे खता्चको सूपैका 
वाहन कहा गया है । कर्यो कि ज्योतिमय कारणब्रह्मसे जय कात्रह् 
का श्राविर्भाव होगा, उस समय सप्त रंग ही प्रथम परिणाम होताहै। 
इसी कारण व्यक्तावस्थाका द्योतक वाहन श्रौर ्रव्यक्तरूपी ज्यो तिमेय 
सगुण ब्र्मका द्योतक सूच्यैध्यान द । श्रौर हाथका कमलं सुक्तिका 
प्रकाशक है, श्र्थात्‌ जोवको सुक्ति देना जिसके हाथमे है। श्ररुण- 
का उदय सूर्योद्यते पूवं होना दै, इसलिये सताश्चवाही रथक्े 
सारथि सू्यैके सन्मुख विराजमान श्ररण॒ ह । इसी प्रकारसे सुं 
भगवानकी मू्तिकी प्रतिष्ठा भाखवान भावके श्रजुसार कौ गई है । 
शाखमं गणपतिकी मूर्तिके विषमे निम्मलिखित ध्यान बताया 

गयादहै- ~ 

खर्व स्थूलतजं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दर, 

भ्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्ध्रमधुपन्यालोलगणडस्थलम्‌ । 

दन्ताघातविदारितारिरधिरैः सिन्दूरशोभाकरं, 

चन्दे शेलखताखतं गणपतिं सिद्धिशद्‌ कर्मसु ॥ 

जिनकी श्राति खयं हे, शर स्थूल दै, मुख गजेन्धरका दै, उदर 

विशाल है, जो खुन्दर है, जिनके गरडस्यलसखे मदधारा पवादित हो 
रही है शरोर भ्रमरगण गन्धलोभसे चञ्चल होकर गरडस्थलमें पक- 
त्रित हो रहे है, जिन्होनि श्रपने दन्तौके श्राघातसे शबुश्रोको' विदीरं 
करक उनके रभिरसे सिन्दूरशोभाको धारल किया हे ्नोर जो समस्त 
कमो सिद्धि प्रदान कस्ते दै,ेे पावंती-तनय गणेशजीको नमस्कार 
है। शाखे गणपतिको ह्माणडके साच्विक खुचुद्धि राज्यपर 
अधिष्ठात्री देवता कहा गथा दै, यथा-- 

क 
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बदधि्गणेशो मम चच्ुरकंः शिवो ममात्मा मम शक्तिरादा । 

बिभेददुच्या मवि ये मजन्ति मामङ्ग नं कलयन्ति मूढाः ॥ 

गणपति परमात्माके बुद्धिरूप द, सूय्यै चचुरूप हँ, शिव श्रात्मा 
रूप श्रोर श्राया प्रकृति जगदम्बा शक्तिशप है । जो मद इस रहस्य 
कलै न जानकर मद बुद्धिसे मेरा भजन करना है वह सुभे श्रङदीन 
करता है । इस छोकमे गणपति शरीभगवानको बुद्धि रूपसे वणित 
किये गये है । गायक्रमे जोः- 

“धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 

कह कर वुद्धिके धेरक रूपसे परमात्माका ध्यान किया गथा है, 
उक्ती भावसे गण॒पतिका सम्बन्ध है । 

गणपतिके ध्यानमे जिस धकार रूप वताया गया दै, तदसार 
भोपर संयम कर देखनेसे साधकको ज्ञात होगा कि ब्रहमारड- 
व्यापिनी स्बुद्धिके ्धिष्ठातत्व वविच्चारसे ही देल रूप. वनाया गया 
है । जो बुद्धि अद्वैतमय परमात्म समस्त संसार-प्रपञ्चका विस्तार 
करे, वह कुशृदधि है श्र जो बुधिः, संलारकी देतताको नष्ट करके 
अद्वितीय बरहममावकी भ्तिष्ठा करे वही सुबुद्धि है । गरोशजी ख. 
वुद्धिके देव्ता होनेके कारण स्वकाय तथा स्थृलतय दै । . समस्त 
पथरओंमे दस्तीकी वुद्धि तोकच्छतम दै । इसनिषे श्रकतिकी पकता 
होनेके कारण ही वुद्धिराज्यके श्रधिष्ठाता गरोशजी गजेनदरवदन है । 
परन्तु गजेनद्रषद्न होनेपर मी दो दन्त न होक्रर गणेशजीका जो एक 
दी दन्त है इसका कारण यह है कि गणेशजी खडद्धिके देवता है, कवु 
दिके नदौः। क्योकि कुवुद्धि 'चित्तटत्तिको पएकसे अनेककी श्रोर ‹ 
श्वाहित करती है ओर सुबुद्धि सर्वदा अद्वितीयताकी ओर ही जीवः 
त उन्धुल करती है। इसी द्वैत मावपवणताे कारणा गणु> 
रति पकरदेश्वर कहलाते है । गशोशजीका वादन मूष कुतकका खूप 
ह । जिस भकार क्रिसी वस्तुका श्रूल्य तथा आवश्यकता, न समक 
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कर सभीको काट देगा मूषकका खभाव दै, उसी प्रकार कुतरकाका 
भी स्वभाव यह है कि किसी विज्ञान या शाखकी गम्भीरता 
न समकर सवका खणडन कर देवे । छवुद्धि इस प्रकार कुतरकाको 
दवा रखती है, प्रवल होने नदीं देती दै । इसलिये कुतकरूपी मूषक 
को छुबुद्धिके देवता गणु पतिजीने वाहनरूपते दवा रक्ला है । यही 
सव भगवान्‌ गणपत्िकी मृत्तिका रदस्य है । ५ 
` इस धकार एक ही परमात्मा ईश्वरके पञ्चदेवखकरूपः पाव भेद 
पूज्यपाद महरपिंयोने के है ।  परन्तुः एकः शश्वरकी इल प्रकारे 
पञ्चशत्यां बनाकर पञ्चोपालनाके विधान करनेका योजन वणा है १ 
इसके उत्तरम योगशाखमं लिखा दै-- 
मानवानां पक्तयः पञ्चधा परिकीर्तिताः! 
यतो निरूप्यते सर्गः पञ्चभूतारपकरो बुधः ॥ 
भिज्ञ यद्यपि भूतानां भरति; अृतेवंाव्‌ । 
तथापि पञ्चतत्वानामडुसरेशा खवित्‌ ॥ 
अत्येकतस्वपराचुययं विद्य विधिपूर्वकम्‌ । 
उपरसनाधिक्नारस्य पञ्चमेदमवरशंयत्‌ ॥ 
क्तिति, भर्‌, तेज, मखव्‌ तथा व्योम इन पञ्च तर्वोके द्वारा 
समस्त खरि उत्पन्न होनेसे तर्स्वोके अचुखार मदुष् भ्रकृति भी पांच 
भरकारकी होती है । यद्यपि प्राकृतिक वेचित्रयके कारणा सव मजु- 
प्योको परकृतिम कुच न कु मेद्‌ रहता दै परन्तु श्राकाश श्रादि पञ्चः 
तर्य के अजुखार भत्येक तच्वकी अधिकता विचारे मचुष्यक 
उपासनावरिकारक। महविंयोने पांच भे्वोमे वर्णन किया है । संसारमे 
.अायः पेखा देखा जाता है कि वालकपनसे भ्येक् मञुष्यको किसी 
न क्रिखी भिज्ञ भिन्न देवतामे सवामाविक रचि रहती है । बालकपनसे 
दयो खभावतः किसको शिवजी श्रचवे लगते दै, किसको विम्युजी 
या छ.एजी अन्दे लगते है, किसको दुर्गा या कालीजी अच्छी 
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लगती ह इत्यादि । इस प्रकार बालक्पनसे ही भिन्न भिन्न उपास्य 
देवम खाभाविकी रुचि होनेका कारण प्रकृति वेचिव्य हो है । इती 
वैचिज्यके श्रनुसार ही पक दश्वरकी पांच मूतति्य विदित की गै ह । 
अर्थात्‌ जिस तरखके साथ जिस मृत्तिका श्रधिदैव सम्बन्ध है उस 
तसभ्रधान श्रकृतियुक्त खाधकके लिये वही सूति ध्यानयोग्य बताई 
गई है। क्योकि ध्रकृतिके श्रयुकूल इदेव -मृक्ति दोनेसे उखे श्रना- 
यास ही साधकका चित्त श्राङृष्ट तथा पएकाग्र दोगा, जिससे ध्यान- 
योगम विशेष लाभ हो सकेगा । तच्त्वौके साथ पञ्चदेवोका सम्बन्ध 
निम्नलिखित रूपसे मन्त्रयोग संहिता तथा कापिल तन्त्रम वणन 
किया गया है- 

श्राकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी । 

वायोः सूच्यः ्ितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 

शरवो योगनिव्णाताः श्रकछृति पञ्चधा गताम्‌ । 

परीच्य कंयुः शिष्याणामधिकारविनिर्णयम्‌ ॥ 

ऋतम्भरधिया ज्योत्िःखरोदयसहायतः । 

उपासनाधिकारो वै निशत शक्यते ध्रवम्‌ ॥ 

चित्तसंवेग्यैराग्यधारणादिविनिरयम्‌ । 

चरीदय चाऽस्थान्तरिकान्‌ भावांच्छिष्यस्य योगवित्‌ ॥ 

तत्सम्प्रदायनियमं तेषां भ्ररुतिसन्निभम्‌ । 

करोति जीवकल्यांणकटपनाकलितान्तरः ॥ 

श्राकाशतत्छके श्रधिपति विष्णु, अ्ञ्नितखकी अपधिति महेश्वरी 

है, वायुतच्वके यं, एथिवीतच्वके शिव रौर जलत्वके गणेश है। 
योगम पारद्शीं गुखदेव शिष्य की प्रकृति ताजुखार निर्णय करके 
उसके उपासनाधिकार शर्थात्‌ इष्टदेवका निय कर देवं । ऋत- 
स्मरा भर्ञा, खरोदय श्रथवा ज्योतिव, इन तीनोको सहायतासे उपा- 
सनाधिकार निरय किया जा सकता दै। ऋतः्मरा प्रकञयुक्त 


योगी साधको देखते ही कह सकते है कि उनमें कौन ततव प्रधान 
है भोर तदसार कोन इ्टदेव होना चादिये। यदि श॒स्मँ पेखा 
उञ्चाधिकारन दहो तो खरोदय धरक्रियके द्वारा भी तच्वका पता लग 
सकता है। यदि पेखा भीन हदो सके तो ुलाकुलचक्र, राशिचक्र 
श्रादि ज्योतिषचक्रौको सहायतासे भी तत्वनिर्णय तथा उपास्य- 
निर्वाचन किया जा सकत दै । इस प्रकारे तर्वोके असार उपा. 
सनाधिकार निर्णय होनेके अनन्त शिष्यके आन्तरिक भावौकी 
परीत्ता द्वारा रौर उसके चित्तसंवेग, वैराग्य, धारणा ्रादिके 
निर्याय द्वारा ्रकृतिके अनुसार उसके सम्प्रदाय तथा ध्येयरूप- 
विशेषका निर्णय करनेसे खाधशका कल्याण होता है । 

उपरोक्त पञ्चोपासनाविज्ञान द्वारा स्प सिद्धान्त होगा कि 
आजकल इन पञ्च मृक्तिरयो कतो लेकर जो सम्परदायिक विरोध 
उत्पन्न हुश्रा है सो सरथंथा निमूंल शौर अज्ञानका ही फल दै । जव 
पञ्चदेवता प्कही श्वरे रूप दै, भिन्न भिन्न देवता नदीं है, केवल 
खाधकके कल्याणां ही त्वाचार  धकको पांच रूपौम वताया 
गया है, तो शिव बिष्णु बड़े है, विष्णु शिवसे वद्धे है इत्यादि 
रूपसे मेद्‌ मानकर जो लोग भगड़ा कस्ते है सो सर्वथा व्यथं हे। 
इख प्रकार चथा सं्राम नहीं होना चाहिये । 

यह रात पिले ही कही गर है क्रि दिन्दून्ाति पाषाणादिमयी 
मूर्तिकी पूजा नदीं करती है परन्तु पाषाण, काण, खक्तिका भादि 
उपाद्‌ानोके द्वारा पृ्ंविंत भावके भ्रदसार सततिंकी प्रतिष्ठा करके 
श्रीभगवानकी सवंब्यापिनी दिव्य शक्तिको उल मृ्तिंरूपी जग्यिके 
द्वारा भ्रकट करके मूर्तिमं भाव तथा शक्तिकी प्रूना करती है। 
भावके अजुखार मूत्तिं कैसी वनायी जाती है खो पहले कडा गया है । 
श्रव उस मावाजुखार बनो हर मूत्तिं दिव्यशक्तिका श्राविर्माव किख 


तरसे दो सकता हैसो बताया जाता दै। डला एंव तन्त्मे लिला दै-- 
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गवां सर्वाङ्गजं सीरं लवेत्‌ स्तनमुखाद्‌ यथा ॥ 
तथा सर्वगतो देवः प्रतिमादिषु राजते ॥ 
जिख रकार गो दुग्ध गोमाताके समस्त शरीरम व्यः रहने पर 
भी स्तनके द्वारा ही वह दुग्धं क्षरित होता दै, उसी प्रकार श्रीभग 
वान्की शक्ति सर्वत्र व्याप्त होनेपर भरतिमारूपी जरिये ( ववण } 
के द्वारा वह शक्ति धरकट होती है । परन्तु स्पनोके द्वारा युक्तिखि 
जिस प्रकार गोदुगध निकाला जाता दै, उस भकार श्रतिमाके श्रवः 
लम्बनसे ( 1100५7४ ). भगवत्‌ -शक्ति भकट करानिके लिये कौन 
कोन उपाय आवश्यकीय ह सो विचार करने याग्य है । इलाणंव 
तन््रमे लिखा है-- 
`  श्राभिरूप्याच्च बिम्बस्य पूजायाश्च विशेषतः । 
साधकस्य च विश्वासादेवता-सन्निधि्भवेत्‌ ॥ 
ठीक ध्यान तथा भावके श्रलु्ार .मूचिका निर्माण दोनेसे, 
पूणं वधिके श्रुसार पूजा दोनेसे भ्र भतिमामे द्धा श्रौर विश्वास 
पूं दोनेसे दैवीशक्तिका विकाश प्रतिमामें द्वारा होता है । शाखमे 
इस प्रकारके श॒क्तिविकोशको प्रणपतिष्ठा कहा गयः दै । 
जिस भ्रकार स्थूल वैदयुतिकशक्तिके विकाशके लिये विज्ञानशाख 
( 8०५९००९) मेँ यह प्रक्रिया है कि विषम शक्ति ( 1९९०४१४९ 
ाल्नफल ) समशक्तिका ।( 7206४०९ नच्णपन्ए) ओर 
समशक्ति विषमशक्तिका सद्‌ा ही श्राकषंण करके प्रकट कर देती 
है, उसी प्रकार दैवीशक्तिके . राज्यम भी श्रद्धा शौर विभ्वासकी 
विषमदैवीशक्ति ( 1९९५४;४९ त; ०९? ) श्रीभगवानकी सम 
दैवीशक्ति ( 1208;४19८ प$77० 70४९7 ) को भत्ति या भ्रतिमारूपी 
जरिये ( प्ध्ताप्या) के द्वारा धकट करती है। जिखं प्रकार 
साधारण काचमें सु्ंकी किरण पड़ने पर भी उसमें सूर्थका उत्तापः 
आक्रषण करनेकी शक्ति नदीं है परन्तु प्रृतिके परिवत्तन-नियमके 
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श्रचसार वदी कञ्च श्रातशी कञ्च बन जाता है. तो उसमे सूरयके 
ताप-आकषंणकी इतनी शक्ति हो जाती है कि उत्ताप श्राकषंरा करके 
रत्ती कञ्च समस्त वस्तु दग्ध कर दे सकता है! उसी भकार 
सामान्य पाषाण, सृत्तिका, काष्ठ आदिमे श्रीभगवानूकी शक्ति श्रकट 
करनेकी सामर्थ्य न होनेपर. भी, जव उसी पाषाणादिके दार 
मावाजुसार मूत्ति बनाई जाती दै, विधिके श्रनुसार उसकी प्राण- 
भरतिष्ठा शौर पूजा की जाती है श्नौर शरद्धा भक्ति तथा विश्वासकी 
विषमशक्ति उसमे एकाग्र की जाती है तो वही पाषाणादि दारा 
निमित मूत श्रातशी कञ्चकी तरह श्रीभगवानकी जगदुविहारिणी 
दिव्य शक्तिको साधक-कल्याणाथं प्रकट करनेमे समथं हो जाती है, 
इसमें ्रयुमात्र भी सन्देह नदी है। इस प्रकारचे प्राणप्रतिष्ठा दारा 
श्रतिमाम दिव्यशक्तिका श्राविर्माव दोनेसे श्रनेक श्रकारका चम- 
` त्कार भो दिखता है । एला वौं सखामवेदके बराह्मम पाया जाता 
दै, यथा-- 
देवतायतनानि कम्पन्ते दैवतशरतिम। हसन्ति रदन्ति शतयन्ति 
स्फुटन्ति खिदयनत्युन्मीलन्ति निमीलन्ति इत्यादि। , 
देवताश्रौके स्थान कोँपते द, देवप्रतिम हंखती दै, रोती है, 
नाचती है, किसी देशम स्फुटनको प्त दोती दै, स्वेदयुक्त होती है, 
नेत्र खोलती दै, बन्द करती है इत्यादि । यदह खश प्राणप्रतिष्ठा 
दवारा मूरतिमे दिव्यशक्तिके विकाशका लक्त्‌ है श्रौर यद सव लक्तण 
श्रकृतिके या परिवारके भिन्न भिन्न श्रवस्थाके साथ सम्बन्ध रखते 
है । जैखा कि देशम महामारी या घरमे किंसी उत्तम पुरषकी मत्युके 
समय परतिमा रोया क्रे या स्फुटन हो जाय, कप उठे, देशम किसी 
महास्माके श्राविभावके समय घरमे किसी मङ्गलमय कायंके होते 
समय भ्रतिमा नाचा करे, दंला करे इत्यादि सव प्राणप्रतिष्ठाकी 
महिमाका पर्चायक है । 
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इल भरकारसे भ्रङूति श्रर प्रचर्तिके श्रचकूल शभ्रीभगवानकी 
भावाजुखार निर्भित किसी मू्तिमे चित्तको श्रपण करफे उसीकी 
पूजा शरोर ध्यान धारणा शआ्रादि साधनके द्वारा साधकका चित्त 
धीरे धीरे सांसारिक रूपादि विषयोसे हटता इश्रा भगवानमनं ही 
घुकरकी ना निविष्ट हो जाता है । भगवच्चरण॒कमलासक्त भक्त 
ध्याताध्यानध्येयपी त्रिपुटिके श्रवलम्बनसे साधनकी रथम दशाम 
इख प्रकार साधन करता हुश्मा रूप्की सहायतासे भावने तन्मय 
होनेका प्रयज करतां है । उस समय भमक्तके पकाप्रचित्तमे यदि 
मावग्राही भगवानकते भावायुसखार भ्रकाशित रूपके दशंनाथं तीव 
लालसा श्रौर संवेग उत्पन्न दो तो सवैशक्तिपरान्‌ भगवान्‌ उन्दीं 
माके अनुसार स्थूल मूत धारण करके मक्तको दशन भी देते दै । 
यथा श्रीमदुमागवतमे-- 
त्वं भावयोगपरिभाविनहृत्‌सरोज 
श्रास्ते ुतेकितिपो नयु नाथ पुंसाम्‌ । 
यदू यदु धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
, तत्तद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 
हे नाथ ! तुम भावयोगके द्वारा परिभावित होकर भक्तके इदथ- 
सगेजमें श्रपनी मधुर मृत्तिंको प्रकाशित करते हो श्रौर जिन जिनः 
भार्वसे भक्त तुम्हारी भावना करता दै उन्दी मावोके श्रजुखार मूत्तिं 
धारण करके तुम भक्तके ऊपर कृपा करके उसे दशन देते हो । दस 
श्रकारसे श्रीमगवान्की मधुरमूत्तिका दशंन करके साधकका नयन 
तथा मन परितृ्र श्रौर प्रफुक्लित हो जाता दहै। बह उस रूपको 
देखते देखते श्रानन्दमे मग्न होकर रूपके द्वारा भगवद्‌ भावम तन्मय 
होता हृश्रा भावसमाधिको प्राप्त करता है । यही मूत्तिपूजाका 
चरमफलं शरोर मन्त्रयोगकी यही भावसमाधि दै। इस प्रकार 
भावसमाध्िप्राप्र योगीका चित्त संखारसरे विलकुल ही उपरत दोकग 
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पूरं बैराग्ययुक्त श्नौर निम्मेल दो जाता है श्नौर तभी साधक योगीको 
राजयोगोक्त देश काल श्रौर वस्तुके द्वारा अपरिचिन्न, निराकार, 
निर्ण ब्रहमध्यानमें धिकार ध्रा होता है । 

भन्बरयोगोक्त खणुणोपासनाके ्राश्रयसे मायावद्ध जीव किस 
शरकारसे मायानिभक्त हो खदःता दै सो ऊपर वताया गया दै । अव 
नामरूपभ्रय मन््रयोगोक्त साधनश्रणाली कितने शअ्गौमे विक्त है सो 
बताया जाता है। मन्त्रयोगकी साधनप्रणाली सोलद गौम 
विभक्त है। यथा योगशाख्म-- 

भवन्ति मन्त्रयोगस्य घोडशाङ्गानि निश्चितम्‌ । 
यथा खुधांशो्जायन्ते कलाः षोडश शोभनाः ॥ 
भक्तिः शुद्धिश्चासनं च पश्चाङ्गस्यापि सेवनम्‌ । 
श्राचारधारणे दिव्यदेशसेवनमित्यपि ॥ 
प्राणक्रिया तथा सुदा -तषंणं ` हवनं बलिः । 
यागो जपस्तथा ध्यानं समाधिश्चेति षोडश ॥ 

चन्द्रकी सोलह कलाश्रौकी तरह मन्बयोग मी सोलद अङ्गसे पूर 
है। ये सोलह श्रङ्ग इख भ्रकार है-भक्ति, द्धि, रासन, पञ्चाङ्ग- 
सेवन, श्राचार, धारणा, दिव्यदेशसेवन, भ्राणक्रिया, मुद्रा, तपंण, 
हवन, वलि, याग, जप, ध्यान रौर समाधि । नीचे संपत भ्त्येक 
श्र्गक। रदस्य वर्णन किया जाता दै । 

(१) भक्ति-मक्तिके तीन भेद है यथा वेधी, रागातिकां तथा 
परा । इन तीनोका पूणं रदस्य पहले ही प्रथक्‌ प्रबन्ध द्वारा बताया 
गया है । भक्त विगुण मेदसे त्रिविध दोते ह, यथा-आ्ं, जिला, 
अर्था्था शरोर चतुथं ज्ञानी, जो बिशुणातीत है । शरीभगवान 
गीताम मी लिखा है 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुङ्तिनोऽद॑न । 
आन्तौ जिक्ञाखुप्थाथीं ज्ञानी च भरतम ॥ 
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ज्ञानी भक्त ही परामक्तिका श्रधिकारी हो सकता है। त्रिणुणः 
मेदस उपांसक तीन भ्रकारके होते ह । ब्रह्मोपासखक सवमे श्रेष्ठ है । 
बहाबुद्धिसे सगुणोपासक शोर घरह्मबुद्धिसे श्रवतारोपासक दसी 
शरेरणीमे है 1  सकामबुद्धि्ते ऋषि, देवता तथा पितर्रोकी उपासना 
करने वाले द्वितीय श्रेणीके ह । ओर चद शक्तिर्योकी उपासना 
करने वाले तृतीय श्रेणीके द । उपदेवता, प्रेतादिककी उपासना 
इसी निम्नभरणोमे सममी जाती हे । 

(२) शद्धि-शद्धिके, शरीर, मन, दिक्‌ तथा स्थान भेदसे चार 
भेद दै। वेही स्थानशुद्धि, दिक्‌शद्धि, वाक्श॒द्धि श्रौर श्रभ्यन्तर 
शुद्धि कदे जाते हे । 

दिक्णद्धि- 

आखनः प्राङ्मुखो नित्यं ज्ञप क्याद्‌ यथाविधिः । 

रात्राठुदङ्युखः कर्यादुदैवकारयं सदैव दि ॥ 

दिक्‌ शुद्या साधकः सिद्धिः सोधने लभतेऽञ्जसा । 

मनश्च वश्यतां यातीत्यतः कायां धयल्ञतः ॥ 

योगस. 1 . .. 

^ ` पू्वषुख श्रथवा उन्नरसुख वैटकर नित्य यथाविधि जप करं श्रौरः 
रात्िको उत्तर सुख वैटकर देवकायं सदा कर । दिक्‌द्धि द्वारा 
साधकको साधनमें सिद्धिकी प्राप्ति होतो है श्रौर साधकका मन 
वशीभूत होता है । श्रतः दिक्श॒द्धिका विचार रखना चाहिये । 
1 कायणदि- 

साधन क्रियाके श्र्थं मनुष्यको स्नान काय्यै सवसे प्रथम करना 
चाहिये । शाख्रमे सात प्रकारका स्नान कहा गया है-- 

मान्त्र, भोम, श्राग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण तथा मानस - 
स्नानके सात भद दह । ` श्रापोदिष्ठा' रादि मन्त्र रौर जल श्रादिसे 
जो स्नान किया ज्ञाता है उसको मान्तरस्नान कहते दै । शसीरको 
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बस्स भली धकार पोदनेको भौम स्नान कहते है । -मस्धारण 
करनेस्र श्राञचेय स्नान कहा जाता दहै । गोरजको शरीरपर लेपन 
अथवा शसीरमे उसका स्पशं बायव्य स्नान है । दृष्टिपात होते 
समय यदि सू्का श्रातप दो तो उस समय चृषिजलमे स्नान 
करनेसे दिव्यस्नान कदाता है । जलम इवकर स्नान करनेसे वारण 
स्नान कहता है ओर अनन्तसू्यं ॐ समान अभायुक्त, -वुंज सत्क 
गुणमय भगवानके रूपका ध्यान ही मानस स्नान है । इस प्रकार 
बाहयशद्ि दारा आत्मप्रसाद तथा इृ्टदेवकी कृपा उपलब्ध होती है । 
स्थानथ॒द्धि- 
गोमयेन यथा स्थानं कायो गंगोदकेन च । 
पश्चशाल्ायुतो देशस्तथा सिद्धिभरदायकः ॥ 
गोशाला वै गुरोगेहं देवायतनकाननम्‌ । 
पुरयक्तेत्ं नदी तीरं सद्‌ पूतं प्रकी चितम्‌ ॥ 
योगसंहिता । 
जिस धकार गङ्गाज्ञलसे शरीरकी . शुद्धि होती दै श्रौर गोमयसे 
स्थानम श्॒द्धि दोती है उसी श्रकार पंचशाखायुक्त स्थान अर्थात्‌ 
्श्वत्थ, घट, विल्व, श्रामलकी तथा श्रशोक यह पञचवृत्तयुक्त पञच- 
बटीके नीचेका स्थान सिद्धिर्योका देनेवाला है । गोशाला, गुरु, 
दैवमन्दिर, वनस्धान, तीर्थादि पुरुयक्तेज ऋग नदीतीर ये सदा ही 
पिच्च सभे जाते ह । स्थानथद्धिके द्वार षरिघ्रग तथा पुग॒यः 
इद्धि होती है । 
छन्तःश्दि- ॥ 
श्रभय, सच्वरूद्धि, ज्ञानयोग, निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, खाध्याय;, 
तष, सरलता, श्र्िला, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति आदि जो" 
गीताजीमे दैवी समभ्पत्तिके लक्तण कदे गे दद उनके अवलम्बन द्वारः 
अन्तःशद्धि अर्थात्‌ अन्तःकरण निमंल इश्चा करता दहे । ` गीतो 
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श्राखुरी सम्पच्तिको छोड़कर दैवीखम्पत्तिका लाभम करना ही 
अन्तःश्द्ि दै, जिले द्वारा इषटदेवका दर्शन ओर समाधिकी भाति 
होती दै। 

(३) ्राखलन-मंत्रयोगमे दितप्रद्‌ होनेके कारण रधानतः दो 
श्राखन लिये गये है । यथा-खस्तिक तथा पद्मासन । आसनभेद्‌, 
आसखनथद्धि रौर आखनक्रिपा इन तोनोके द्वारा आसनसिद्धि होती 
है । सकाम-निष्काम--विनार, उपासनापद्धति शरोर कामना 
तारतम्यसे श्रासनभेद्‌ निर्णीत हण है । पटवः कम्बल, शासन, 
सिहचमं श्रौर शगच्मके शरासन अतिशुद्ध काते है। ये खव ही 
सिद्धिफलके देनेवाले ह । काम्यकमंके अर्थं कम्बलासन शरेष्ठ है, 
परन्तु रक्त कम्बलनिर्मित आसन ही सवसे उत्तंम समभा जाता है । 
ङष्णाजिन श्र्थात्‌ काले शगके चमेके श्रासनसे जानकी सिद्धि, व्याघ्र 
चर्मतते मोक्तकी सिद्धि, कुशासनसे आयक पराति श्रौर चैल अर्थात्‌ 
रेशमके श्रासनसे व्याधिका नाश दहुम्रा करता है। श्रौर प्रथम 
चैल, उसके नीचे रजिन शरोर .लवसे नीचे कुशासन इस भकार 
गीतोक्त--“चेलाजिनङुशोत्तरम्‌” के रमसे भासन निर्मांणकरनेसे 
योगसाधनमे सिद्धिकी भरापति होती है। पृथ्वीको श्रासन वनानेसे 
इुःखकरी प्राप्ति, काषठासनसे दुभांग्यका उद्य, वंशनिर्भित श्राखनसे 
दरिद्रता, पाषाणनिर्मित श्रासनसे व्याधिक्ी उत्पत्ति, तृणके श्रासनसे 
यशकी हानि, पट्लैवके श्रासनसे चित्तविभ्रमक्षी प्राति श्नौर बख- 
निमित आखनसे जप, ध्यान शौर तपकी हानि हृश्रा करती है, इल 
कारण ये सव आसन निषिद्ध ह। सिहचमं, व्याघ्रचमं श्रौर 
छम्णक्तारचर्मपर गुरुदीक्ताविहीन गृहीतो कदापि वेदना उचित नदः 
है। पेसे ्रासनोपर गरदस्थगण केवल गुदश्ाज्ञा पानेते ही वेट 
सकते दें । परन्तु स्नातक ब्रह्मचारिगणको इन श्रासनो पर उदाखीनके 
समान वेना चाहिये । उचित श्रा्नपर वैटकर 'ृण्यी' इस मंज्के 
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छछूषिका नाम उच्चारण पूवक, यथा--मेनशृष्ठ' आदि कमले छन्द 
आदरिका उश्वारण कर “श्रासने विनियोगः? दाया श्रालनक्ी द्धि 
करके सुखपूर्वक जप पूजा श्रादि करनेसे लिद्धिकी भासि होती दै 
" श्रौर अन्यथा करनेते खाधनक्ाय्यै निष्फल इश्रा करता है । इन सव 
विषर्योका श्रमाय योगशोखमे द्व्य है । 
(४) पञ्चाङ्गसेवन--योग खमे, लिला है- 
गीतासहसरनामानि स्तवः कवचमेव च । 
हदयं चेति पञ्चैते पञ्च! ङं भरोच्यते बुधैः ॥ 
गीता, सहस्रनाम, स्तव,कवच श्रौर हदय इन्दं विद्वानोने पञ्चाङ्ग 
कहा है। ख ख उपासना सम्पदायके श्रचुखार गीता श्नौर स्वस्व 
पद्धतिके अनुसार सदस्रनाम, स्तव, कवच श्रौर हदयके पतिदिनि 
पाठ करनेते योगी कदमषरदित होता हुश्च योगसिद्धिको भरा करता 
हे। पञ्चोपासनाके श्रजुखार गीता, प्च है-भगवदुशीता, गरेश- 
मीता+ भगवतोगीता, सूर्ख्यगीता तथा शिवगीता । इसी श्रकार 
सहञ्जनाम भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाच है 1 शौर शरनेक पद्ध तियोके शचुलार 
स्वः स्व 'उपासनामूलक स्तव, कवच श्रौर इदय श्रनेक दै, सो 
साधकको गुरूपदेशद्चारा धाप्त करने योग्य है! सव गीताश्रमिं 
जगज्जन्मादिकारणं विचारले पक श्रद्धितीय बह्मके धिचित्र 
भावमय विक्ञानक्ता चन किया है, क्योकि पञ्चोपासना ब्रह्मोपासना 


हीहै। 
(५) भाचार--साधरक्कोके र्थं त्रिविध आचारौका वर्णन 


` भ्राचार्योने किया है 1 धधा--दिव्य, दक्षि श्रौर वाम 1 साधकके 
श्रधिकार सात कदे गये है । यथा-दीत्ता, मदादी्ता, पुरश्चरण, महा. 
पुरश्चरण, श्रभिषेक महाभिषेक रौर तद्भाव । आचारोके विषयमे 
विस्ठृत वर्णन तत्मरंयोमे द्रव्य है । 
(६) धारणा--वाह्य तथा श्राभ्यन्तरभेदसे धारणा डो प्रकारकी 
1 
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होती है। मंजयोगमे धारणा परम सहायक ३ै। बदिः पदा्थोमे मनके 


योगसे बहिर्धारणाका साधन ।्रौर सुचमातिसुद्म अन्तर्जगतूके 
विषयोमे मनके योगसे अन्तधांरणांका साधन होता है। धारणाकी 
क्लिदि द्धा रौर योगमूलक है । 
(७) दिव्यदेशसेवन--योगशाखमे लिखा है- 
यथा गवां सवंशरीरजं पयः 
पयोधरान्निःसरतीह केवलम्‌ । 
तथा परात्माऽखिलगोऽपि शाश्वतो 
विकाशमाप्नोति स दिव्यदेशकैः॥ , 
जिस प्रकार गौके स्वंशरीरम दुग्ध व्याप्त रहनेपर भी केवल 
स्तनद्वारा ही क्षरित होता दै, उखी शकार परमात्माकी शक्ति 
सवेव्यापक दोनेपर भी उसका विकाश दिव्यदेशके द्वारा ही होता दै। 
योगशाखम सोलह भरकारके दिव्यदेश कदे गये हँ । यथा- 
वहि, अम्बु, लिङ्ग, स्थणिडल, ङ्ख्य, पट, मणडल, विशिल, नित्य. 
यन्तर, अावयन्त्र, पीट, विग्रह, विभूति, नाभि, हदय तथा मृद्धं ये ही 
सोलह दिव्यदेश है । इन दिव्य देशो मे किस प्रकारे भगवत्शकतिका 


विकाश होता दै, सो "विग्रहः या भ्रतिमारूप दिव्यदेशमे शक्तिविकाश- 


के परसङ्गं पूरूपसे पदले ही वंन किया गया है । साधकके 
अ्रधिकाराडुसार इन दिव्यदेशोमं उपासना करनेका उपदेश उसको 
भ्राप्त होता है। योगसिद्धि भ्रस्त करनेमे ये समी परम दितकर दै । 
धारणाकी खहायतासे दिव्यदेर्शोमिं इष्टदेवताका श्राविर्भाव दोता 


है। खरमय आदि मूरतिमे प्रथम देवताका आवाहन करके पूज्ञा ` 


श्रारस्भ करना उचित दै, परन्तु प्रतिष्ठित देवविग्रह, संस्छत 
श्रग्नि श्रथवा जलमे आ्रावाहन भोर विसजंनकी श्रावश्यकता 
नहीं रहती । 

(८ ) प्राण क्रिया-मन, भाण भ्नौर वायु ये तीन एक सम्बन्धसे 


` वु 
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युक्त है । वायु श्नौर भ्राण, कायं शौर कारणङ्प है । इख कारण 
श्राणायाम क्रियाके साथ न्यास क्रियाका एकत्व सम्बन्ध है । पराणा- 
यामके विस्तारित भेद हटयोगके श्राचार्योने वरन कयि है जो श्रागे 
बताये जाये । मन्त्रयोगम सदित भ्राणायाम भ्रण क्रिया गया है 
ओर सदज श्ाणायामका भी उपदेश कोई कोर ्राचायं करते है । 
न्यासके करै भेद ह उनमेसे सात प्रधान है जो यथाधिकार गुरुदेवसे 
सीखने योण्य है । साधारण उपाखनाम करन्यास श्रोर अङ्गन्यास 
ही उपयोगी होते ह । विस्तारित उपासनाम ऋष्यादिन्यास तथा 
मातृकान्यास वश्य करणीय हँ । इन सवके प्रमाण तथा विस्तृत 
बरन योगशाख्मम दर्ग्य ह । 

(§ ) स॒द्रा~-योगशाखमे लिखा है- 
मोदनात्सवेदेवानां द्राबणात्पापसन्ततेः। 
तस्मान्मुद्रेति विख्याता घयुनिभिस्तन्तवेदिभिः ॥ 
सुद्राश्नौके बारा देवताश्रोका अआनन्दवदंन होता है भौर साधक 
के पापौकाभी नाश होता है) शस कारण मुनिर्योने इनकी मुद्रा. 
स्ता की है । पूजन, जप, ध्यान, आ्रावाहन भादि कार्योम उन 
का्यौके ल्तणाजसार सुद्राश्ोका परदशेन करना उचित दै । आ्ावा- 
इन आदि नौ प्रकारकी सुद्रा सर्वसाधारणी मानी गई है। श्रन्यान्य 
देवदेविर्योके भीव्यर्थं अनेक मुदा्रोक। वंन शाखे पाया जाता दै। 
शञानुद्रा, भक्तिुद्रा, तपोमुद्रा, कमंमुद्रा, दानमुदरा--इ्न सब सुदा 
श्ौसे ऋषिगण प्रसन्न होते है । वरमुद्रा ्नौर. अ्रमयमुद्रा दिस 
ऋषि, देवता भौर पितर तथा लोकवयवासी भरसन्न होते द । 
( १०) तर्पफ--योगशाखमे वंन है, यथा-- 
तषणादेवंता्री तिस्त्वरितं जायते यतः । 
छतस्तच्तपंशं श्रोतं तपंशत्वेन योगिभिः ॥ 
देवतागंण लत्व॑व दत्त शीघ्र ठप होते है, इस कारण इसका नाम 
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तपंणदहै। तपण निष्काम तथा सकाम भेदे रौ धकारका दोता 
हे।  कामनाके श्नुसार तपण करनेके द्रज्य भी स्वतन्त्र खतन्त्र 
होते दै । तर्पण मन््रयोगका प्क प्रधान शङ्क है । इट तपेके श्नन- 
न्तर ऋषितपंश, अन्य देवतपंण रर पिठृतपंण करलेकी विधि दै । 
तर्पणकी विशेषता यह दै कि विधिपूवंक तपंण करनेसे देवयजन, भूतः 
यज्ञ श्नौर पिवृयन्न करनेकी श्रावश्यकता ही नहीं रहती । श्रपने 
इषटदेवषो शीघ्र प्रसन्न करनेकी इच्छा यदि को रक्खे तो विधिपूवक 
प्रतिदिन तपण किया करे । मधुसे तपं करनेे सकल अभीष्ट 
पूर होते दहै, मन्धकी सिद्धि दोती दै श्रौर सम्पू महापातक नघ 
दयो जाते है । धृतसे तर्पण करनेसे पृं श्रायु होती है। श्ारोग्य- 
भ्रात्तिके लिये दुग्धसरे तपण करना चाहिये । नैरिकेलजलयुक्त 
जलसे तप॑ण करनेसे निखिल श्रभीषटौकी सिद्धि होती दै। इत्यादि 
इत्यादि भिन्न भिन्न धकारके तपरंशक्ते फल श्राय्यैशाखमे वशित कयि 
गये । 

( ११) दवन--योगशाखमं " हवनविधि निम्नलिखित रूपसे 
वर्णित की गई दै-- 

श्र्व्योद्कसे भूमिशोधन करके तीन रेखा खींच मौर विधि 
पूवक श्रग्नि लाकर“ कव्यादेभ्यो नमः » इस मन्का तथा 
मूलमन््का उच्चारण करके कुण्डम, स्थगिडलमे श्रथवा भराम- 
पर व्याहतित्रयसे श्र्ि स्थापन करे । खाहान्तमन्तरसे तीन बार 
हवन करके षडङ्ग हवन करे शरोर ख सव॒ सम्ध्रदायाजुसार 
इष्टदेवका आवाहन करके मूलमन्वसे षोडश श्राइति देवे। शस 
भकार हवन करके . स्त॒ति ` करे ओर इन्टुमणडलमं उसका विस- 
ज्जंन कर देवे । नित्य होमके द्वारा इदेव प्रसन्न होते है, सव 
देवियोकी तृपति तथा श्रमीष्टसिद्धि होती दै । वैष्णव, शाक्त, शेव 
आदि सभी सम्पदा्योके साधकोको नित्य हवन करना उचित है । 


 मन्त्रयोग 1 ` षर्‌ 

प्रथम इदेव भ्यं आहुति देकर श्चन्य देवदेविवोौको इ्टदेवके 

श््गीभूत सम कर उनके संवर्धन भी श्राहुतिपरदान करना 
उचितदहै। > 

( १२ ) वलि-श्ट उपासनामे विना विष्नोकी शान्तिके सफलता 

नदीं होती । विध्नोकी शान्तिके किये बलिदान किया जाता दै । 


` विके साधनम श्रातमवलि खवसे श्रेष्ठ है । श्ात्मवलि दारा 


श्ङ्कारका नाश होकर साधक हतछृत्य दोता है । बलिक साधनमे 
काम क्रोधादिक्त रिपुर्थोकी वलि द्वितीय स्थानीयदहै। ये सव 
प्न्तर्यागसे सम्बन्ध रखने बाले विषय है । पूजाके श्चनन्तर श्रव~ 
शिष्ट द्रव्य द्वारा जो वलि दी जाय, तो इष्टदेवकी प्रस्नताके श्रथ 
उत्तम फलोकी बलि दी जाती है। किसी किसी सम्पदायमे यज्ञ. 
पश्श्ौकी वलि देनेकी भी विधि प्रचलित दहै ये सव वलिके भेव्‌ 
व्रिशुरभेदसे माने गये है जिसका बैन तथा खरूपनिरणंय श्रंथा- 
न्तस्म किया ज्ञा चुका है ।  प्रथमःचिधिपूरवंक अपने इष्टदेवको वलि 
समपंशा करके श्रन्य॒देवताश्रौकः वलिं देवे शौर भक्तियुक्तखाधक 
तदनन्तर पित्ोके तृष््यथं बलिदान करे । पुनः भूर्तौकी तक्के लिये 
श्वा, श्वपचको श्रलन दे श्रौर पक्तियोकी ठिक लिये भूमिपर श्रत 
रके । यह वेश्वदेवविधि प्रातः शौर सन्ध्याके समय करना उचित है । 

(१३) याग श्रन्तर्याग श्रौर वदियांग भेदसे याग दो! भकारका 
होता दै। श्रन्तर्यागकी मदिमा सर्वोपरि है । मानस याग, मानस 
ज्ञप तथा"मानख कर्मके लिये कालशुद्धि, देशथद्धि श्रौर शरीरथ॒द्धिकी 
क भी त्रपेत्ता नदीं रहती । वह सव समयमे समानरूपसे दो 
सकता है । पोडश दिभ्यदेशौमेसे किसी देशके श्रवम्बनसे यागका 
साधन करना उचित है। स्थूलदेशसे सूच्मदेश कोरिगुण फलप्रद 
है। यागकी सिद्धिके श्रनन्तर जपकी सिद्धिके साथ दी ध्यानकी सिद्धि 
होती हे शरोर ध्यानकी सिद्धिसे खमाधिकी प्राति होती है। यागकी 


ष्र्‌ साधन-चन्द्रिका । 


लिद्धिके द्वारा देवताका सान्तात्कार ओर दिव्यदेशौम इष्टदेवका 
आविर्भाव मी होता है 

( १ ) जप--योगशाखमं लिला है-- 

` , मननात्‌ जनायते यस्मात्तस्मान्मन्बः भकीच्तितः । 
जयात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धि पात्‌ सिद्धिनं संशयः ॥ 

जो मनन करनेसे ज्ाण॒ करे उसे मन्त्र कहते हँ । जप करते 
करते साधक सिद्धि भा कर लेता दै शसम कचं भी सन्देद नदी दै॥ 
खांसारिक विषययोसे मनको हटा कर मन्त्रके श्र्थंका श्रजुगमन 
करता हा शौर उच्चारणे न बत शीघ्रता तथा न विलम्ब किन्तु 
मध्यम इृत्तिसे ज्ञप करे। मन्त्रका वार वार श्ावर्तंन करनेको जप 
कहते है, बह तीन धरकारका होता है। यथा--मानस, उपा श्रौरः 
चाचिकः। जिस मन्त्रको जप -करने वाला मी न छन सके वह्‌ ` 
मानसिक जप है। पां, जप, उसे कहते है कि जो जप करने 
बालको सुनाई पड़े, ओर जो मन्त्र बचनसे उच्चारण किया जाय ओर 
दूखरेको भी खना पड़े वद चाचिक जप दै । वाचिक जपले 
उपाँ जप भौर उपांश॒से मानस जप रेष्ठ है । अति शनैः शनैः 
ज्ञप करनेसे रोग होता है श्रौर अति शीघ्रतासे जप करनेसे धन्य 
होता है। श्रत परस्परमें मिला इुश्चा मौक्तिकारकी नाद जप 
करे। जो साधक जप करते समय मन, शिव, शक्ति श्नौर वायुका 
संयम न कर सके, वह चाहे कटप पर्यन्त कयो न जप करे परन्तु 
सिद्धि दलम ही है । उपासकौको उचित दै कि देवमन्दिर श्रथवा 
सोधन उपयोगी पवित्र एकान्त घरमे वेट कर साधन करे । साधन- 
श्यान गोमय, गङ्गाजल श्रादिसे संशोधित रहना उचित है। श्रौर 
उत्तम भावपूरं चिस परिशोभित रदना उचित है जिससे चित्तम 
पवित्रता उत्पन्न हो! साधनग्रहमं तामसिक श्रौर राजसिक कार्य 
तथा श्रत्‌ पुरुषोका प्रवेश दोना उचित नदीं है । मोक्तामिलाषी 


मन्त्रयोग । ६२ 


साधक गंगातट, पञ्चवरी, श्रणय, स्मशान, तीथं मादि प्रदेशोको 
ख ख सम्प्रदायके अनुसार सेवन करके साधन करे । विशे 
सिद्धिलाभ करनेकी श््छा हो तो भूगत्तमं योगगुहा बनाकर निरः 
द्रव हो साधन करर । ६ 

उपासनाभेदसे बीजमन्त्र अलग श्रलग दह । यथा-ङष्णवीज, 
रामवीज, शिवबीजं, गणपतिवीजञ इत्यादि । ये सव श्राठ भ्रकारके 
मूलवीजसे अतिरिक्त ह । पुनः वीजे साथ मूलवीज मिलकर 
अथवा एक वीजके साथ अनन्य बीज मिलनेसे मन्त्रौकी शक्तिका 
वैचित्रय उत्पन्न दोता है ओर पुनः मन्त्र शाखा पल्लवसे संयुक्त दोने- 
पर अ्न्यभावको धारण करता है । मन्रविशेषमे वीज, शाला श्रौर 
परह्नव तीनो होते ह । शान्ति पुष्प &ै, इष्टसात्तात्कार फल दै, एला 
श्र पल्लव केवल भावमय हे श्रौर शक्ति वीजमे निदित रदती दै । 
ष्टान्तरूपसे कहा जाता दै कि, जसे “शरौ ङ्गी छृष्णायनमः? इस 
मन्त्रे शरौ परणवरूप सेतु है, क्तौ बौज हे “हृ्णाय' शब्द शाखा दहै 
शौर "नमः, पल्लव है। चिन्तचतिकी शान्ति साधकके लिये पुष्परूप 
हे ओर ीरृष्णरूप शदेवका सात्तात्कार फलघडप हे । यही मन्त- 
विक्ानका मूढ़ रदस्य है । कोर कोई मन््र बीजरदित श्रौर शाखा- 
पज्लवसे युक्त रहता है । वद मावप्रघान मन्त्र कदाता है । साधः 
ककी प्रकृति, भत्ति, उपासनाधिकार ओर चित्तसवेगकी परीक्ता 
करके मन्तोपदेश देनेपर मवश्य दी साधकको पूणं फलकी प्राति 
होती है । उपनिषद्‌ ओर मन्तरशालोके क्ञातां योगी दी मन्तरका 
विस्तार ज्ञान करने श्नौर यथाधिकार उपदेश देनेम समथ दते है । 
श्रणव, भ्धानवीज, ऽपासनावीज, शाखापल्ञवसंयुक्तवीज बीजरदित 
शालापज्ञवयुक्त मन्त्र इख ध्रकार मन्त्रके पाँच भेद ह । साधककी 
शरकृति प्रवृत्ति ओरौर अधिकारकी परीत्त दवारा यथावत्‌ मन्त्रोपदेश 
दिया जाता है। इन विषयौका प्रमाण योगशाखम द्रव्य दै । 


5; साधन-चन्द्िका । 





( १५) ध्यान~-श्रध्यात्मभावसे ही मन्त्रयोगके ध्यार्नोक्ञा श्रावि 
वि हुश्रा हे । जैसा कि पदले विशदरूपसे वणेन किया गया है । 
श्रपने अपने इषटदेवके रूपको मनसे जाननेको ध्यान कते है । 
ध्यान ही मजुष्यके बन्धन सौर मोक्तका कारण दै। जैसे जैसे 
मनुष्य ्राव्मध्यान करता है, वैते ही उखको सपराधिक्री प्राप्ति दोती 
है। आत्मां केवल ध्यानके ही द्वारा वशीभूत होता दै। इस 
श्रकार जिस मञष्यकी श्रात्भा जाँ परलक्त होती है, वहीं उखे 
समाधि प्राप्त दोती है । नदीका जल जिस प्रकार समुद्रम जानेसे 
समुद्रजलसे श्नभिन्न होता है उसी धकार मघुध्यक्ती त्मा ध्यानके 
परिणाममे तदभाव प्राप्त करके परमात्मासे श्रभिच् हो जाती दे । 

(१६ ) समाधि-जिस भ्रकार लययोगकी समाधिको महालय 
श्नौर ह्योगकी समधिको मदावोध कहते है, उसी भ्रकारं मन्व 
योगकी समाधिको महाभाव कते. जवतक बिपुटी रती है 
तवतक ध्यानाधिकार रहता है, त्रिपुीके लय दो जानेसे महाभावकां 
उद्य होता है । मन््रसिद्धिके सध ही साथ देवता मनका लयः 
होकर विपुटीका नाश होनेपर योगीको समाधिकी धाति होती है। 
रथम मन, मन्त्र श्रौर देवताका खतन्तर बोध रहता दै । परन्तु ये तीनो, 
योध एक दृसरेमे लय होते इण ध्याता ध्यान ध्येय रूपी त्रिपुटी 
लय हो जाती दै । इसी श्रवस्थामें श्रानन्दाश्रु रोर रोमाञ्च श्रादि 
लक्तणोका विकाश होता है। क्रमशः मन लय होकर समाधिक्ा 
उद्य होता है । समाधिप्रात्ि दारा साधक तरुत्य दो जाता 
है। मदामावभ्रा्ि ही मन्त्रयोगक्रा चरम लद दै । 


हटयोग । 


चित्तद्तिनिरोधके द्वारा श्रात्मसाक्तात्कार लाम करनेके लिये 
अचुष्ठित द्वितीय श्रणोकी क्रियार्रोका नाम हटयोग है। यह 
विषय स्मरण रखने योग्य है कि मन्व, हट, लय, राजं इन चारो 
भ्रकारके योगोके भीतर जितने प्रकारकी क्रिया वता गै ह उनमेते 
अधिकांश क्रियां गुप्त तथा गुरंमुस्वेद्य होनेके कारण प्रकाशित 
शासय भ्रन्थौम उनकी सम्यक्‌ विधियां नहीं मिल सकती ह । शरोर 
शा्खमिं कहीं कहीं जो कुद क्रिया वित देखनेम भी श्राती ह, 
उनमेसे बहुतसरे वणेन श्रसम्पूणं रक्ते गये है षयो क्रियाश्रोको गुप्त 
न रखनेसे पूगांफलकी ,भरात्त नदीं दोतो है भौर अनधिकारीके लिये 
बुद्धिभेद भी होता है। वे सवर क्रियाः जव गुवदेवङे दारा भात 
दो जाती है तभी पूणं लरूपमे परिज्ञ{त होकर पृरणफल श्रदान करः 
सकती है । यद्‌ वात पदले ही कही गै कि घीमगवान्‌ पतञ्जलि 
कृत योगदशंनमे जो यम, नियम, शरासन, भाणायाम श्रादि अष्टा 
योगके लक्षण वतप्ये गये ह, ये ही श्राठ भङ्ग चतुर्विध योगविधि्यौके 
सूलरूप है । केवल क्रिय।राज्यमें छविधाके लिये कदं कहीं अङ्गोको' 
इद्धि या श्रसपता देखनेमे श्राती है । जहांपर शज्ञोकी बृद्धि दै 
बदँ उन्दी श्राठ शअङ्गोके श्राश्रयपर ही वृद्धिकी गर है शरोर जहाँ 
ह्यास दै, वहो एक अङ्गम दृखरोका अन्तभाव किया गया है पेखा 
समभना चाहिये । 

योगके श्रा्ञंका वशैन केवल योगदशनमे ही नही अधिकस्तु 
श्ुतिमे भी करई स्थानम इसका वर्णन सान्तात्‌ या परो्रूपसे 
किया गया दै । 

५हटाच्चेतसरो जयम्‌” “हठेन लभ्यते शान्तिः? 
& 


ददे साधन-चन्दिका । 


हटयोगके द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध तथा शान्तिलाम होता है 
इत्यादि धमारोके द्वारः श्रतिने हटयोगका समथंन क्रिया दै । 
हडयोगके लक्षणे विषयमे योगशाखमं लिद्रा है 
“ भ्राणाऽपाननादविन्दुजीवात्म परमात्मनाम्‌ 1 
मेलनादुघटते यस्मात्तस्मादूवै घट उच्यते ॥ 
्ामङ्म्भमिवाऽम्भःस्थं जीयं माणं सदा घटम्‌ । 
योगानलेन संदह्य घटशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ 
हटयोगेन रथम जीर्यमाणमिमां तचम्‌ । 
द्ढयन्‌ सूदमदेहं वै छर्याद्‌ योगयुज पुनः ॥ 
स्थूलः सदमस्य देहो वै परिणाभान्तरं यतः । 
कादि वर्णान्‌ समभ्यस्य शाखक्ञानं यथाक्रमम्‌ ॥ 
यथोपलभ्यते तद्वत्‌ स्थूलदेहस्य साधनैः । 
योगेन मनसो योगो इडयोगः परकीर्भितः ॥ 
प्राण्‌, श्रपान, नाद, विन्दु; जीवात्मा श्रौर परमात्माके मेलसे 
उत्पन्न दोनेके कारण स्थूल शरीरा नामं घर दै । जलमध्यस्थित 
भामङुम्भकी तरह शरीररूपी यद घट सद्‌ा ही जीर रहा करता है । 
इसलिये योगरूपी श्ननलके द्वारा दग्ध. करके स धघ्टकी शुद्धिः 
करनी चाहिये । जीणंमावयुक्त स्धूलशरीरको हटयोगके दारा 
दर करके सुदमशरीरको भी योगाचुक्ल किया जाता दै। स्थूलः 
शरीर सुदमशरीरका ही परिणाममात्र दै । इसलिये जिस श्रकार 
ककारादि चरणके श्रभ्याख दारा कमशः शाखज्ञान लाभ होता 
दै, उसी भकार जिन सखुकौशलपूणं क्रियाश्रोके द्वारा भ्रथमतः स्थूल, 
शरीरको वशम लाकर क्रमशः सुद्मशरीरपर श्राधिपल्य स्थापन 
पूवक चित्तदृच्तिका निरोध क्यः जा सक्ता दै उन साधनोकीः 
हठयोग संज्ञा होती है । 
सांख्य विज्ञाने श्रजुखार जला कि पदले कडा गया दै ख्िको 


चौबीस तरत्वौमं विभक्त किया 
त्मक यह श्राङतिक् जगत्‌ है। मौर पुख्प इनसे प्रथक्‌ एक 
पचीसरवोँ तव है ~ 

सश्वरजञस्तमसां साम्यावस्था घरछतिः 

्रहृतेमंदान्‌ महतोऽदंकारोऽदंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणयुभयमिन्द्ियं 

तन्मातेभ्यः स्थूलभूतानि पुष इति पञ्चविशतिगंणः । 





चौवीस तस्वोमेसे मूल श्रद्ति, रदत, मन शर रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं श्रोर शब्द्‌ ` ये पंच तन्मान्नाये, चच्चु, कणे, नासिका, 
जिह शौर त्वक्‌ ये पंच. ज्ञानेन्द्रिय, श्रौर वाक्‌ पाणि, पाद्‌, पायु 
श्र उपस्थ इख श्रकार उन्नी तत्त्रात्मक यह सुदम शरीर है । 
शौर प्रथिवी, जल, तेज, वायु ` भ्नोर श्राकाश इन पांचौ स्थूलभूत- 
मि्तित पंचतस्वात्मक स्थूल शरीरं दै. । पुरुषरूपी पचीखवाँ तस्व 
इन स्थूल सुम शरीरोका ~, माज दै, बह इनसे निरति 

सनातनधर्मके शाखोमे व्यु कहकर कोर विशेष श्रवस्था मानी 
नदीं गर है । पंचतत्त्वात्मक स्थूलदेदको उन्नी तत्वात्मक सखूदम- 
देह जव व्याग करके दूसरे स्थूलदेदको धारण करता है तव वही 
ल्यागं शौर ्रहणकी सन्धि मदष्यलोकमे शल्युके नामसे कदी जाती 
है। जीवका जव निदि कम्मौका भोग दो जाता है श्रधांत्‌ जिन 
खंस्काौके कारण प्रथम जीवको वक्त॑मान स्थूलदेह धारण करना 
पड़ा था, जव उन संस्कारजन्य कासमौका भोग दोजाता है, तव 
उसमे श्रन्य कम्मोकि भोगका श्रवसर उपस्थित होता हे । वदी नृतन 
रूपसे अंङ्करित कर्मक भोगके लिये पुराने चखको चोड़कर नवीन 
-चद्न धारणक नादं जीवको प्यक स्थूलदेदको छोडकर दुसरा स्थूलः 
देद धारण करना पड़ता है । यथा-- 


(~ साधन-चन्द्रिका । 


बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीरान्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ 
(गीतां) 

सूम शरीर उस प्रथम देहको त्याग करके जानेसे उक्त त्याग 
करय हये देहकी “त्यु इर” पेखा लोग समते दै । वस्तुतः 
जीवकी श्र्यु नहीं है । केवल जीव वारम्बार स्थूल देको परि- 
वर्तन करता हुश्रा आवागमन चक्रमे घूमा करता है । 

जक देखा जाता है कि सदम शरीरके तीवसंस्कारसे उत्पन्न 
इषः कम्मो के मोगके राश्चयरूपी जीवका स्थूल शरीर वनता है, 
अर्थात्‌ सूदम शरीरके भावने ्रुरूप ही स्थूल शरीरका संगठन 
होता शौर सदम शरीर तथा स्थूल शरीर एकी सम्बन्धयुक्त होकर 
रहते ह, तव इश्मे क्या संदेद है कि स्थूल शरीरके कार्योके दारा 
खुदम शशीरपर श्राधिपत्य नदीं किया जा सक्ता है १ फलतः श्रधि- 
कारी विशेषके लिये स्थूलशरीरपधोन योग क्रियाश्रोका श्राविप्कार 
योगश्ाल्रमे क्रिया गया है । जिनके द्वारा साधक प्रथम अवस्थामे 
स्थूल शरीरकी क्रिषार्रोका साधन करता हृश्रा स्थूल शरारपर 
सम्पूणं श्राधिपत्य कर लेता है श्रौर क्रमशः उस शक्तिको अन्तं 
करके उसके द्वारा स्तम शरीरको वशम लाफर चित्तवृत्तिनिरोधके 
द्वारो परमात्माका सात्तात्कार करनेमं समर्थं होता है । इसी योग. 
भ्रणालीको हटयोग कहते ह । 

मन््रयोगसे हयोग-सखाधनमे कुच विशेषता है । मन्त्रयोग 
साधनमें बहिराचारयोके साथ अधिक सम्बन्ध है, शरीरसे वदि 
पदार्थोके साथ घनिष्ठता रक्ली गई है श्रौर मन्त्रयोगके साथ जिख 
भकार वरंघरम्म॑, आश्रमधर्मं, पुरुषधर्म, नारीघम्म, श्राय्यैधममे, 
अनाय्यधम्मै आदि विशेष धर्मोसे विशेष विशेष सम्बन्ध दै, हटयोग. 
क्रियाकी प्रणाली पेल कोद सम्बन्ध देखनेमे नहीं राता है । यद्यपि 


हठयोगमे पा्रःपात्नका विचार रक्ला गया है, परन्तु वह विचार 
जगत्‌ सम्बन्धे नहीं दै, शरीर खम्बन्धसे है । मन्त्रयोगके अ्चुलार 
क्रिस पुरुषको जो मन्त्र उपदेश किया जायगां किसी खीको उस 
मन्त्रका उपदेश कदं कहीं नदीं देनेकी मी श्राज्ञा पायी जाती है। 
ब्राह्मणको जिस मन्तरका उपदेश दो सक्ता है श्दवके लिये उसकी 
मनाई हो जायगी । इस रकार मन्त्रयोगम वहिजगतूके साथ 
सम्बन्धकी समताकी रक्ता करके उपदेशादि देनेकी विधि 
मिलती दै। हठथोगमे श्रधिकारीके शारीरिक तारतम्य श्चौरः 
श्रधिक्तार मा्को देखकर दीक्ञा देनेकी विधि मिलती है । शरीर 
श्कम्मंरय होनेसे उसको साधनोपयोगी बनालेनेकी कोर व्यवस्था 
मन््योगमे कुं विशेषरूपसे नहीं दै, परन्तु दठयोगमे कम्मण 
शरीरको योगखाधनोपयोगौ करलेनक्री भोर श्लेष्मादि श्र पवित्रता. 
को दुर करके शरीरको पवित्र बना ` लेनेकी बहुतसी खकौश्लपूं 
क्रियाश्रौका वर्णन दै। न 

योगम वैसा ज्योतिः करपनारूप ज्योतिर्ध्यान करनेकी विधि रकली 
गई है। श्रन्तजगत्‌के पवित्र भावोको श्राश्चय करके जिस भकारः 
नाना देवदे वियोक ष्यानके लिये मन््रयोगमें उपदेश है, उसी भकार 
चरमात्माको सव ज्योतियोका ज्योतिःखरूप जानकर उनके ज्योति- 
मंयरूपकी कटपना पूर्वक ध्यान श्रभ्याल करनेको उयवस्था हठयोग 
है। मन््रयोग समाधिम नामरूपोकी सहायतासे समाधि लाम 
करनेकी साधन प्रणाली वर्सित है श्नौर हटयोगमे वायुनिरोधके द्वार 
मनका निरोध करके समाधि लाम करलेक्ती विधि है। मन्त्रयोग 
समाधिको महाभाव भौर हटयोग स माधिको महाबोध समाधि कदा 
जाता है । अस्तु, मन्त्रयोगी यदि हयोगकी सदायता ले तो उससे 
उसे जिस प्रकारक खुौवधा दो सकती है उसो प्रकार हटयोगी मी 


€० साधन-चद्दिका। 


यदि मन््रयोग ध्रणालोसे कुश कु सदायताल्े तो हठयोगोको मी 
उद्नति लाम करनेम बहुत कु उविधा मिलेगी । 
योगाचाय्यं महविर्योने कदा टै कि अरष्यात्म, अधिदैव श्नौरः 
अधिभूत इन भावरयोके श्रलुसार मन, वायु तथा वीय्यं ये तीनो दही 
पक है । इसी लिये मनको वशीभूत करनेसे वीय्यै श्रौर वायु श्रापसे 
श्राप वशीभूत हो जाते ह । वायुको वशीभूत करनेसे मन तथा वीय्यं 
श्रपे श्राप ही श्रधीन हो जाते है! श्रोर खुकौशलपूरं क्रियाश्नौके 
द्वारा वी्धको वशीभूत करके ऊरदुष्वरेता हो जानेसे मन तथा ध्राण- 
चायु श्ननायाख उस योगीके वशम भ्रा जाति है । राजयोगमें बुद्धिखे 
सम्बन्ध रखनेवाली नियाश्रौसे अधिक सम्बन्ध रक्ला गया है । 
शौर मन्त्र, हठ तथा लय इन तीन प्रकारकी योगप्रणालियो मे मन, 
चायु तथा वौय्थै इन तीनोका सम्बन्ध अरधिकरूपसे दै । इनर्ेसे 
लययोग मनकी क्रियाका श्ाधिक्ं श्रौर मन्त्र तथा हठयोगमे बायु- 
धारण तथा रेतोधारण सम्बन्धीय क्रियाश्रौकी अधिकता देली जाती 
ह। शाखमि मन्त्रथोगीके क्षये ब्रह्मचय्ये रक्ता रोर रेतोधारणकी 
वरिशेष आवश्यकता वणन की गर दै। श्रौर दटयोगीके लिये वे 
सब तो चादिये, उपरान्त ध्राणायामकिद्धि तथा वायुनिरोधके लिये 
विश्चेष व्यवस्था रक्ली गई दै; जो नीचे कर मशः वताई जायगी । 
श्रव हट रोगके शरङ्गोका वणन किया जाता दै। योगशाखमें 
लिखा दै पट्‌कर्मासनयुद्राः घल्याहारश्च भाणसंयामः । 
ध्यानखमाधी सतैवाङ्गानिस्युरदटस्य योगस्य ॥ 
पटकमं, आरन, सुद्रा, भरत्यादार, भराणायाम, ध्यान ओर 
समाधि दटयोगके ये सात श्रकै । इन खव श्ज्गोके करमाचुखार 
साधन दारा क्या क्या फल पराति होती है सो योगशाख्मे वित दै-- 
षट्कमेणा शोधनं च श्रासनेन भवेद्‌ दम्‌ । 
मुद्रया स्थिरता चेव प्रत्याहारेण धीरता ॥ 


द्योग 1 ७९ 





भरारायामाद्लाघवं च ध्य।नसपत्य्तमात्ननः। =, ` ^ 
समाधिना निलिघं च सुक्तिरेव न संशयः ॥ 
षटुकमं द्वारा शसीरश्तोधन, आसनके दारा दढता, सुद्राके दाया 
स्थिरता, भरत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-खाधन द्वारा लाघव, ध्यान 
द्वारा ्ात्माका प्रतयत्त शौर समाधि द्वारा निर्लिप्ता तथा सुक्तिलाम 
अवश्य होता है । . इन सव मानसिक्र श्रोर आध्यात्मिक लारभोके 
सिवाय हडयोगके प्रत्येक अङ्ग शौर उपाङ्गे साधन द्वारा शारीरिक 
श्वास्थ्य विषयक मी विशेष लाभ दोता द जो योगिराज श्रीशुख्देवसे 
जानने योग्य दै । हर्योगशना प्रथम अङ्ग षटकरमखाधन दै । जिसके 
लिये योगशाख्मे लिखा दैः- 
धौतिवंस्तिस्तथा नेतिलौलिकी त्राटकं तथा । 
कपालभातिश्चैतानि षटूकर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 
धौति, वस्ति, नेति, लौलिकी; जाटक तथा कपालभाति षटकमेके 
ये छः साधन है । इन सवके `पृथक्‌ प्रथक्‌ लक्तगा योगशाखमे 
द्वय है । 
हटयोगके द्वितीय श्ङ्गका नाम आसन है । जिसके विषयमे योग- 
शाखे लिखा हैः- 
अभ्यासराह्‌ यस्य देदटोऽयं योगौपयिकतां वजेत्‌ । 
मनश्च स्थिरतामेति प्रोच्यते तदिहासनम्‌ ॥ 
शरासनानि समस्तानि यावत्यो जीवयोनयः 1 
चतुरशी तिलक्ताणि शिवेन कथितानि तु ॥ 
तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोनं शतं तम्‌ । 
शरासनानि ्रयश्िशन्मस्यलोके मानि वै ॥ 
जिसके श्रभ्यासंसे शरीर योगोपयुक्त तथा मन स्थिर हो जाता 
है उसका नाम श्राखन है । ` जगते जितनी जीवयोनियां ह उतने 
ही आन है; मदहादेवजीने पुराकालपरं चौ राखी लाख आसनोका 


तेतीस श्रासन मङ्गलजनक ह । इन तेतीखोके नाम यथा- 
सिद्धासन, खस्तिकासन, पद्मासन, ' बद्धपद्मासत, भद्रासन, 
मुक्तासन, वज्रासन, सहासन, गोमुखासन, वोरासन, धञुराखन, 
शरृतासन, गुप्तासन, मरस्याखन, मल्सयेद्रासन, गोरत्तासन, पश्चिमोत्ता- 
नाखन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कु ङ्डटासन, कूर्मालन, 
उत्तानक्रू्ांखन, उत्तानमणएडधकासन, बरृत्तासन, मद्रकासन, गर्डा- 
सन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उषटरासन, अुजङ्गासन श्रौर 
योगासन ये तेतीस सिद्धिदायक सन है । 
कैसे देशमे शरासन करके साधन करना चादिये इसके विषयमे 
योगशाखका उपदेश दै कि सुराज्य, खुधार्मिक, खभित्त तथा उप- 
द्ववरदित देशम, शिला, अन्न रौर जले श्रलग रहकर एकान्तः 
स्थानमे छोटीखी कटी बनाकर उसके वी चमे वेट करः योगसाधन 
करना चादिये । साधनगरहका द्वारं छोटा दोना चादिये, उसमें कोद 
गत्तं नदीं दोना चादिये, बहुत ऊँचा या वहत नीचा नहीं दोना 
चादिये, उसमे मकड़ीका जाला वगैरह नहीं होना चाहिये, वद 
गोमयसे लोपा हुश्रा तथा कीरे रित होना चाद्ये । इसं 
प्रकारके स्थानमे चित्तको श्रन्यान्य चिन्ता श्रोसे रित करके गुरूप- 
देशाडसार असन वांधकर साधन करना योगीका कन्तव्य है । 
्रासरनौके विस्तृत लक्षण योगशाखमे द्रष्टव्य है । $ 
दठ्योगके ठृतीय अङ्गका नाम सुद्रा है । इसके विषयमे योग- 
शाखमं लिला है-- 
प्राणायामस्तथा भ्रत्याहारो धारणध्यानके । 
समाधिः साधनाङ्गानामेषां सिद्धौ दियादिता॥ 
सादाय्यमादधातीद खुकरौशलमरा क्रिया 1 
मुद्रा सा प्रोच्यते धीरयोगिभिस्तस्वदगीभिः ॥ 


हटयोग । ७३ 


सहायिका भवेन्मद्रा सर्वाङ्गानां दि काचन । 
काचिच तत्तवङ्गानाुपकारं करोति वै ॥ 
महासुद्रा नभोमुद्रा उड़ीयानं जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धो महावन्धो महावेधश्च खेचरी ॥ 
विपरीतकरी योनि ञ्नोली शक्तिचालिनी । 
ताडागी चैव मारडूकी शाम्भवी पञ्चधारणा ॥ 
आश्विनी पाशिनो काकी मातङ्गी च भुजङ्गिनी। 
पञ्चविशतिमुद्राः स्युः लिद्धिदा योगिनां सदा ॥ 
जिन क्रियामौके द्वारा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर 
समाधि रूपी साधनाङ्गाकी सिद्धिम सहायता धराप् होती है पेखे 
सुकोशलपूणं क्रियाश्रौको सुद्रा कहते है । कोर मुद्रा इनके सव 
अङ्गोकी सदायता करती है शरोर कोर कोई इनमेसे विशेष श्ज्गोकी 
सहायता करती है । महामुद्रा, नभोषुदरा, उड डीयानसुद्रा, जालन्धर 
वन्धमुद्रा, मूलवन्धसुद्रा, महाबन्धसुद्रा, मदावेधमुदरा, खलेचरीमुद्रा, 
विपरीतकरणीभुद्रा, योनिषुद्रा, ' वजोलिभुद्ा, शक्तिचालिनीमुद्रा, 
ताङ़ागीमुद्रा, मरद्भकीमुद्रा, शाम्भवीमुद्रा, पञ्चधारणामुदरा, 
श्राभ्िनीमुद्रा, पाशिनीमुद्रा, काकीमुद्रा, मातङ्गीमुद्रा शोर युजङ्गिनी 
सुद्रा ये प्चीस सुद्रायं ईं; इनके साधनसे योगिर्योको योगसिद्धि 
भ्रात होती है । सव मुद्राश्रौका वरेन योगशाखमें द्रव्य है । 
मुद्राओरौके साधन द्वारा योगमार्गमे मसर होनेवाले साधकौको 
श्रनेक लाम प्राप्त होते है। सुद्राश्नोके दवारा भ्राणायामखिद्धिकी 
सदायता, प्रत्याहारम सदायता, धारणम सहायता श्चौर विन्दुध्यानमे 
खदायता इस पकारसे नेक क्रियाश्रौम सहायता प्राप्त होती है । 
श्रथमतः श्राणायामकी सिद्धिम सुदरायं विशेषरीत्या सहायक होती हैँ 
श्रौर धत्याहार डत्पन्न करके धारणाम विशेष सहायक होती हैँ । 
इसीकारण सुद द्वारा स्थिरता उत्पन्न होती दै पेखा कडा गया है । 
१०. 





॥ 


ज साधन-चन्दरिका । 





इटयोगके चतुथं अङ्गका नाम प्रत्याहार है । षट कमं, श्रासन 
सुद्राके साधने खिद्धि पराप्त करके गुरुधाज्ञाचुसार साधक प्रलयाः 
हारका साधन करेगे । जिसके फलसे।शीघ्रही भरकूतिजय तथा कामादि 
रिपुश्रौका नाश हो जायगा । श्रीभगवानने गीताजीमें लिला है-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येअ वशं नयेत्‌ ॥ 
चश्चल मन जहाँ जहाँ पर भागने लगता है, उन सभी स्थारनोसे 
मनको हटाकर श्रात्मामे दी संयत करे। यही भरत्याहारकी क्रिया 
है 1 तदद््तार हठयोग शाखे लिखा है-- 
यत्न वत्र गता दष्टिमेनस्तत्र प्रगच्छति । 
ततः भ्रव्याहरेदेतद्‌ात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
शीतं वापि तथा चोष्णं यन्मनः स्पशंयोगतः । 
तस्मादर्यादरेदेतदत्मरयेव्र वशं नयेत्‌ ॥ 
सुगन्धे वाऽपि दुगेन्धे घ्राणेषु जायते मनः । 
तस्मा्मत्याहरेदेतदातमन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
मधुराम्लकतिक्तादिरसं याति यदा मनः। 
तस्मात्यत्यादरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
जहाँ ज्शपर दि जातो है वदाँ मन मीजातादहै। इ्सक्लिषे 
भ्त्याहार द्वारा मनको वदासि हटाकर श्रात्माम वशीभूत करे । 
शोत हो या उष्ण, मन स्पशंयोगसे विषयमे सम्बद्ध होता है, इसलिये 
मनको विषयसे हटाकर आ्रात्मामें संयत करे । खुगन्धर हो श्रथवः 
दु्ग॑र्ध मन घ्राशेन्द्रियके योगसे विषयमे बद्ध हो जाता है, इसलिये 
मनको विषयसे हटाकर आत्मामं पकाग्र करे । मधुर, श्रस्ञ, तिक्त 
श्नादि रसम रसनेन्दियकी सदायतासे मन जाता रदता दै, इसलिये 
बरहाल मनको हटाकर श्रातमामे केन्द्रीभूत करे। यही सब प्रत्यादारकी, 
क्रियाय ह। 





१1 


हठयोग । =. [ति 


जब योगी वदिजगत्‌ङधी श्रासक्तिको चिन्न करके श्रन्तजंगत्‌मं 
श्रवेश करनेमे समर्थं होने लगता है, तभी भ्रत्याहारकी सिद्धि उत्पन्न 
दोती है श्नौर इसी कारण प्रत्याहारके बारा श्राष्यात्पिक धेयं उत्पन्न 
होता दहै श्रौर इसी समयसे योगीको अन्य भ्रकारकी दैवी सिद्धिरयोके 
्ाप्त करनेकी खस्भावना रहती है । 


किन्तु सिद्धि परम सुखकर हदोनेपर भी सवथा निन्द नीय 
तथा हेय दै । श्रात्मोन्नतिके इच्छुक योगी वैराग्यकी सदायतासे 
उनमें विमोदित न हौ पेखा ही योगालुशाखन दै। क्योकि स्थूल. 
जगत्की रजतकाञ्चनादि स्थूल सम्पत्तियोको तरह सिद्धि भी 
सूदमजगत्‌की सम्पत्तिविशेष ह । श्रतः इनमे पस जानेपर विषय- 
बद्ध जीरवोकी तरह सिद्धिप सृदमधिषयवद्ध योगी पर्मात्माके 
राज्यमे श्रग्रसलर नहीं हो सकते ह । उनकी सारी उ्नतिर्योका पथ 
खुद दो जाता है श्नोर पतनकी भौ सम्भावना हो जाती है । दसक्तिवे 
श्रीभगवान्‌ पतञ्लिजीने योगदं नमे लिखा दै-- 


ते समाधाडुपसगां व्युत्थाने लिद्धयः । 


सिद्धियाँ समाधिदशाके किये विष्नभा्र है परन्तु व्युव्थान- 
दृशा हितकर है । क्योकि व्युल्थानदशामे सिद्धियोका चमत्कार 
देखनेसे साधकके हृदयम दैवजगत्‌ॐ भ्रति विश्वास दद दोता दै 
श्नौर साधनमागंमे खचि बढ़ती है । जिस प्रकार बालकको मिटारईका 
ल्लोभ देकर पद़नेमे खचि बदा जाती है, उसी भकार साधन मार्गमे 
शराथमिक दशाके साधकोके लिये सिद्धिका लोभ साधनमार्गमे वृत्ति 
उत्पन्न करनेवाला दै। इसका इतना ही प्रयोजन हदयज्गम करके 
सुखुसाधकको' विचलित तथा मोदग्रस्त नहीं होना चाये श्रौर 
श्रनायासपरापस्त लिद्धि्यौके धरति उपेत्ता करके आध्यात्मिक मागमे 


धीरताक्ते साथ पुरुयाथं परायण दोना चाहिये । 








७दे साधन-चन्दिका । 





हठयोगके पञ्चम श्र्गका नाम प्राणायाम है। जिसके विषयमे योग- 
शाखमे वंन है-- 

भ्धानशक्तयः प्राणास्ते वै संसाररल्तकाः । 
वशीङृतेषु\्राणेषु जीयते सर्वमेव दि ॥ 

पाणास्तु द्विविधा ज्ञेयाः स्थूलसुचमध्रभेदतः । 
यया जयः स्यातपाणानां प्राणायामः स चोच्यते । 
मन्त्रे स्याटुधारणा मुख्या त्रिभेद्ास्तु जपक्रिया: 
हठे वायुप्रधाना वै मोक्ता प्राणजपक्रियाः ॥ 
मनःप्रधानो भवति साध्या सुद्मक्रिया लये । 
साच वायु्रधाना हि सरव॑श्रेयस्करी मता ॥ 

श्रादौ स्थानं तथा कालं मिताऽपहारं ततः परम्‌ । 
नाडीशद्धि ततः पश्चाद्‌ प्राणायामे च साधयेत्‌ ॥ 


भाण ही महाशक्ति है, भाण्‌ ही जगत्‌ रक्तक है, प्राणके वशी. 
भूत करनेसे सब क जय. हो जातो है । स्थूल सुदम भेदसे प्राणके 
दोभेदंहै। भ्राण जय करनेवाली क्रियाको प्राणायाम कदते है । 
मन्त्रयोगमे प्राणजयत्रिया धाराप्रघान है। हटयोग वायुप्रधान 
है श्रौर लययोगम जो सदम पाणजय क्रिया होती है, वह मनःप्रधान 
है। वायुप्रधान प्राणजय क्रिया ही सवंदितकर है । अरव भाणाः 
यामका वरेन किया जाता है। प्राणायाम-साधनके लिये चार 
यातौकी श्रावश्यकता है । यथा-श्रथम उपयुक्त स्थान, वरितीय 
नियमित समय, तृतीय मिताहार श्रौर चतुथं नाड़ीथ॒द्धि। हटयोग. 
श्ाखमं श्रा पकारके प्रणायाम बताये गये है । यथा-- 


सदितः सुयंभेदश्च उज्ञायी शीतली तथा । 
मिका भ्रामरी मूच्छ केवली चाऽषटकुम्भकाः ॥ 
खदित, सूयभेदी, उायी, शीतली, मख्िका, भ्रामरी, सृच्छं 


हटयोग । ७७ 


ओर केवली ये माठ भायायाम है इन भाराय पृथक्‌ प्रथक्‌ 
लक्तण योगशामे द्वय हे । 


हटयोगमे श्राणायामको सर्वोरछृ्टसाधन करके माना गया हे । 
दटयोगका ज्योतिर्ध्यान ओर हटयोगकी महावोध समाधि दोनामिं 
ही धाणजयका सान्तात्‌ सम्बन्ध रहनेसे प्राणायामकी इस प्रकार 
सुख्यता हंखयोगमे मानी गर है । प्राणायामसिद्धि दवारा प्राणजय 
होकर मनोदृत्तिका निग्रह शीघ्र दो जाता दै । 


दठयोगके षष्ठ श्रज्ञका नाम ध्यान है । इसके विषयमे योग- 
शास्म लिखा है-- 


मन््रयोगो हटश्चैव लययोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
स्थूलं ज्योतिस्तथा सूचमं ध्यानन्तु धिविधं विदुः ॥ 
स्थूलं मूर्तिमयं भत उ्योतिस्तेजोमयं मवेत्‌ । 
विन्दुं विन्दुमयं ब्रह्म कुरडली परदेवता ॥ 
स्थूलध्यानं हिं मन्त्रस्य विविधं परिकीर्तितम्‌ । 
उपासनां पञ्चविधामदुखत्य मदर्षिभिः ॥ 

पकं वै ज्योतिषो ष्यानमधिकारस्य भेदतः ॥ 
खाधकानां विनिर्दिष्टं तरिविधं ध्यानधाम वै॥ 
ध्यानं यदुब्रह्मणस्तेजोमयं दीपस्पुलिङ्गकम्‌ । 
ज्योतिर्ध्यान हि भवति प्रङृतेः पुरुषस्य च ॥ 
श्रहं ममेतिवत्तौ चाऽभिन्नौ दि परिकीर्तितौ । 
ध्यानं वै ब्रह्मणस्तेजोमयं रूपं भरकल्पयेत्‌ ॥ 
ज्योति््यानं भवेत्तद्धि प्राप्यं गुरुकृपावशात्‌ । 
नाभि दु भरयुगान्याहु्यानस्थानं मनीषिणः ॥ 
ध्यानस्थानं विनिर्णीतं साधकस्याधिकारतः । 
आ्रधारपद्ममपरं ध्यानस्थानं चतुर्थकम्‌ ॥ 





छल साधन-चद्धिका। 


केचि्निरूपयन्तीह योगतरवविशा।रद्‌ा: । 
सिद्धे ध्याने हि व्यक्तो भवल्यात्मा विशेषतः ॥ 
मन्त्रयोग, हठयोग श्रौर लययोगमे प्रथक्‌ पृथक्‌ स्थूलध्यान, 
ज्योतिर््यान श्रौर वि्दुध्यान ये तीन प्रकारके ध्यान नियत वयि 
गये ह । इनमेसे मूर्तिमान्‌ इशदेवमूत्तिका जो ध्यान है वह स्थूल 
ध्यान, जिसके द्वारा तेजोमय ब्रह्का ध्यान होता है बह ज्योतिर्ध्यान 
श्नोर विन्दुमय ब्रह्म शरीर कुराडकल्िनीशक्तिका जो ध्यान किया ज्ञाता 
हे वह विन्दुध्यान कदाता है । मन्त्रयोगोक्त स्थूल ध्यानके भेद 
पञ्चोपासनाके श्रजुलार श्रनेक है, परन्तु हटयोगके ज्योति््यानकी 
शैली प्कदी है । केवल ध्यानस्थान साधकके श्रधिकार भेदसे 
तीन दै । . दीपकलिकावत्‌ तेजोमय ब्रहमध्यानको ज्योतिध्यान कहते 
ह । वह प्रकृति ध्यान मो है शरोर वरहमध्यान भी है। क्योकि भँ 
श्र मेरा" जैसा बह्म मोरंप्रकृतिमे श्रभेव दै। ब्रह्यके तेजोमयरूप- 
कट्पना द्वारा ्योतिर्ध्यानकी विवि श॒खदेवसे प्राप्त करने योग्य है । 
नाभि, हय भौर भरूयुगल ये तीन स्थान ज्योतिरध्यानके लिये निर्दिष्ट 
है । साधकके श्रधिकार-मेदसे दी पेला निदेश दै। कोर 
गोगवित्‌ श्राधारयदमरूपो चतुर्थं स्थानकां मी निरदश करते है । 
ज्योतिर््यानकी सिद्धावस्थामे ्रातमाका भ्रवयत्त होता है । 
दठयोगके श्रन्तिम भर्थात्‌ ससम श्ङ्गका नाम समाधि दै । सके 
विषयमे योगशाखमे लिला दै-- 
समाधिरमन््रयोगस्य महामाव इतोरितः। 
हठस्य च महावोधः समाधिस्तेन सिध्यति ॥ 
प्राणायामस्य सिद्ध्या वै जीयन्ते प्राणवायवः । 
ततोऽधिगम्यते शक्तिः पूर्णां कुम्भकसाधने ॥ 
समाधि्दंडयोगस्य त्वरितं धाप्यते ततः। 
श॒क्रं बायुंनश्चेते स्थूलकारणसुदेमतः ॥ 


दटयोय । ७8 
शअरभिन्नास्तत्र प्राधान्यं वायोरेव विदुवुधाः । 
शक्तिखरूपकत्वाद्धि तज्निरोधान्मनोजयः ॥ 
तस्मान्मनोजयान्चेव समाधि; समवाप्यते । 
भाणायामे तया ध्याने सिद्धे वै सोऽधिगम्यते ॥ 
श्राणायामस्योपदेशः कतमायाऽधिक्रारिणे । 
प्रदत्तः कीटशश्चैव महावोध्रदायकः ॥ 
पतत्स्वं हि विज्ञेयं योगज्ञा गुख्देवतः। 
योगक्रियायाः परमं समाधिः फलमिष्यते ॥ 
शरीरतो मनः सम्यगपनीय विजिल्य तत्‌ ।' 
सखस्वरूपोपलब्धिर्हिं समाधिरिति चोच्यते ॥ 
अद्वितीयमहं ब्रहम सचिदानन्दरूपधुक्‌ । 
नित्यमुक्तो ऽस्मीति सदा समाधावलुभूयते ॥ 

मन्त्रयोगकी समाधिको महामाव नौर दठयोगकी समाधिकों 
महावोध कहते ह । प्राणायाम सिद्धिके दारा बायुज्य दो जानेपर 
कुम्भकः करनेकी पृण शक्ति धप होनेसे दैटयोग समाधि लाम होता 
है) वरीय, वायु भौर मन ये तीनो स्थूल, सद्म तथा कारण 
सम्बन्धे प्कहीह। इन तोनोम वायु ही श्रथान है, क्योकि 

। त्राय शक्तिरूप दै । वायुके निरोध द्वारा मनका निरोध हो जाता 
| । | इसलिये वा्युके निरोधसे मनोलयं ओर मनोलयसे समाधिकी 
ध्रा्ि होती दै। प्राणायाम रौर ध्यानकी सिद्धिके साधही समाधि 
दृशाका उद्य दोता है । किस श्रधिकारीको किस प्रकार भराणा- 
यामका उपदेश करनेसे महाबोध समाधिकी श्राति होगी, सो योग- 
चलुष्टयतस्वज्ञगुख्देवसे ही पराप्ष्य है । समाधि ही योगसाधनका 
परमफल दै । शरीरस मनको प्रथक्‌ करके उसका लय करते इण 
खरूपोपलब्धिका नाम समाधि है । समाधि दशाम मनका लय 
हयो जाता है शरोर “भँ ही अद्वितीयत्रह सश्िदानन्दरूप तथा नित्य- 





सुक ह" पेखा अजुमव होता है । ` यदी हठयोगकौ समाधि ओर 
अन्तिम साधन है । 

ससाङ्गखमन्वित हठयोग साधनका यदी संति वर्णन है । 
जिसको श्रीगुरुदेवकी श्राक्षाजुखार जानकर साधन करनेसे साधक 
खमायिसिद्धि लाम करके दुस्तर भवखिनधुके पार जा सकते द । 


--- 


लययोग । 
"अ ~+: कः+ 
चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा आत्मसान्तात्कार लामके लिये निर्दिष्ट 
क्रियाश्रोका नाम योग दै । योगिकन्रियाञ्म लययोग ठृतीयस्थानीय 
हे ्नोर इस कारण मन्त्र तथा दटयोगसे सूदमविक्ञानयुक्त दै। 
वेदम भीः- ¬~ 
“तस्मिन्नेव लयं यान्ति४।५ते लयं यान्ति तत्रैव" 
इत्यादि वचनो दारा लयथोगको पुष्टि की गद दै । योगशाखरौमे 
लययोगका निम्नलिखित लकण बताया गया दैः-- 
ब्रह्मरुडपिरडे सरणे बरह्मपरृतिखम्भवात्‌ । 
समिव्य्टिसम्बन्धादेकसम्बन्धगुभ्फिते ॥ 
ऋषिदेवो च पितरो नित्यं प्रकृतिपूरूषौ 1 
तिष्ठन्ति पिरडे ब्रह्मारुडे पदनक्तत्रराशयः ॥ 
पिरडज्ञानेन ब्रह्मारडक्ञानं भवति निश्चितम्‌ । 
गुरूपदेशतः पिणडज्ञानमाप्य यथायथम्‌ ॥ 
ततो निपुणया युक्त्या धुरे धरकृतेर्लयः । 
लययोगाभिघेयः स्यात्‌ धोक्तमेतन्महर्पिभिः ॥ 
्रधारपश्े श्रतिः सुप्ता कुण्डलिनी स्थिता । 
सदच्रारे स्थितो नित्यं पुच्षश्चोपगीयते ॥ 


लययोग । ८१ 





भ्रुत्तायां ङुरडलिन्यां वाह्यखष्टिः जायते । 

योगाङ्गैस्ताम्धवोध्यैव यद्‌ तस्मिन्विलोपयेत्‌ ॥ 

छृतङ्त्योभवस्येव तदा योगपरो नरः । 

पुराविदो वदन्तीमं लयथोगं छखावदम्‌ ॥ 

श्कृतिपुरषात्मकं श्ंगारसे उत्पन्न हण ब्रह्मारड भौर पिण्ड दोनो 
पक ही हे समष्टि श्रौर व्य्टिखम्बन्धसे ब्रहमारड श्रौर पिरएड 
पकच्वसम्बन्धस्े युक्त है । छतरां ऋषि, देवता, पितर, ग्रह, 
नक्त, रात्रि, प्रकृति, पुरुष सवका स्थान समानरूपसे ब्रह्मारड 
श्नौर पिगडमें हे! पिरडक्ञानसे व्रह्मारडक्ञान हो सकता है । 
श्रीगुरूपदेश दोरा खव शक्तिखहित पिण्डका क्ञानलाभ करके 
तदनन्तर सखुकौशलयूरंक्रिया द्वारा प्रकृतिको पुरूषम लय करनेसे 
लययोग होता है। पुरुषका स्थान सहस्ञारमं है श्रौर कुलङ्करड- 
लिनी नाम्नी महाशक्ति श्राध। रपद प्रसुता हो रही दै । उनके 
सु रहनेसे हो बहुली खष्िक्रिया होती दै! योगाङ्ग दवारा 
उनको जाग्रत करे पुरुषके पासं छेजाकरं लय कर देनेसे योगी 
छतछृत्यदोता दै, इसीका नाम लययोग है । 
योगतच्वज्ञ महविंयोने लययोगके नौ अङ्ग वर्णन क्ये द । यम, 
नियम, स्थूलक्रिया, खदमक्रिया, भत्याहार, धारणा, ध्यान, लयक्रिया 
श्नौर समाधि ये नव अङ्ग लययोगके है । स्थूलशरीरपधान स्थूल 
क्रिया श्रौर वायुप्रधानक्रियाको सूदमक्रिया कहते ह । ` विन्दुमय 
पकृतिपुदषा तमक ध्यानको विन्डुध्यान कहते दै, यह्‌ ध्यान लययोगका 
परमसखदायक है । लययोगाजुकूल शरतिसूदम सर्वोत्तमक्रिया 
„जो केवल जीवन्मुक्त योगियोके उपदेशे दी प्रा्च होती है देखी 
सर्वोज्नतक्रियाको लयक्रिया कते ह । लयक्रियाश्नौके साधन 
दारा शरुता महाशक्ति भ्बुद्ध होकर ब्रह्मे लय होतो हे । इनकी 
सहायताखे जीव शिबस्वको प्रात होता दै। लयक्रियाको सिद्धिसे 
१९१ 


स्र साधन-चन्दिका 


महालयरूपी समाधिकी उपलन्धि होती है, जिखसे साधक छतः 
इत्य हो ज्ञाता दै 1 
अव श्न शरङगोका पृथक्‌ प्रथक्‌ वर्णन किया जाता है । लययोगके 
प्रथम ्द्धका नाम यम दै, जिखका लक्षण यह हैः-- 
श्रहिसा सत्यमस्तेयं वरहच् द्याजंवम्‌ । 
कमा धुतिमिताहारः शोचन्तवेते यमा दश ॥ 
शअरहिसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, श्राजंव, चमा, धृति, 
मिताहारः ओर शोच ये दश यम दै । 
कर्म॑णा मनसा वाचा सवभूतेषु सवेदा । 
।  अक्तेशजननंभरो्मरिसासयेन योगिभिः ॥ 
मानसिक श्रौर वाचनिक तथा कमंसे किसी समयमे भी किसी 
भ्राणिको दुःख न देना श्र्िसा है] 
सत्यं भूतहितं गरो्तं न यथार्थाभिभाषणम्‌ । 
जिस बचने भ्राणियो का. दित दो उसे सत्य कहते है । केवल 
यथार्थं बोलना ही सत्य नदीं है । । 
ˆ कर्मणा मनसा वाचा परद्रव्येषु निस्पहा । 
श्स्तेयमिति सम्भोक्तशषिभिस्तत्वदशिंभिः ॥ 
कम, मन तथा वचनसे दूसरेके धनप्र श्रमिलाष न होनेको ही 
महर्षिगण अस्तेय कहते है । 
कर्म॑णा मनसा वाचा सर्वावस्था सवंदा । 
सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं भचक्तते ॥ 





मन, वाणी तथा कर्म॑से मी सव वस्था, सव समय तथा सव 

कालम मेथुन स्थाग करनेको व्रहचयं कहते दै । ब्रह्मचारी, संन्यासी, 

ठिक श्रौर वानरस्थौका यदी ब्रह्मचर्यं दै । गरदस्थका ब्रह्मचयं ऋतु- 
कालम खसे. विधिपूर्वकः सङ्गति करनेसे होता दै । 


` , ययोग । मदे 
सर्वदा सर्वभूतेषु सर्वथा्रहस्पृहा । 
कर्म॑सा मनसा वाचा दया सस्भोच्यते धेः ॥ 
मन, वाणी तथा क्के दारा सवेदा सकलपकारसे सकल- 
भूर्तोमे अ्रदस्ृदाका नाम दया ह । 
भ्रकत्तौ वा निदृत्तौ वा पकरूपच्व माजंवम्‌ । 
भर्ति अथवा निकृक्तिमे एक रूप रहना श्राजेव है । 
प्रिया्रियेषु संघु समचं यच्छरीरिणाम्‌। 
त्तमा सेवेति विदद्धिगंदिता वेदवादिभिः ॥ 
प्रिय श्र अप्रिय विषयमे जो मयुष्यौकी एक भावसे स्थिति दै, 
उसको वेदवादी विद्वानगण क्षमा कहते द । 
श्र्थदानौ च बन्धूनां वियोगे चापि सम्पदि । 
भूयः प्राप्तौ च सर्वत्र चित्तस्य स्थापनं श्रुतिः ॥ , 
श्र्थके नाश होनेपर, बान्धवो वियोग होनेपर, सम्पत्ति अथवा 
विपच्चिके समयम भी चित्तको दद, रखना धृति दे । 
शषठौ भ्रासा सुनेभेद्या षोडशारणयवा सिनम्‌ । 
द्वात्िशद्धि खदस्थानां यथेष्ठं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
तेषामयं मिता हारस्त्वन्येषामरपभोजनम्‌ ॥ 
सुनिको भाट ग्रास भोजन करना चाहिये । श्ररण्यवासी वान- 
भ्रस्थको षोडश ग्रास, गरृहस्थको बत्तीस भ्रास श्योर ब्रह्मचारीको 
शच्छाके श्रनुरूप भोजन करना चाहिये । यदह उनका मितादार कदाता 
हे श्चोर श्रन्य लोगोका श्रलपभोजन ही मिताहार है। 
शौचं तु द्विविधं भक्तं बाह्यमाभ्यन्तरन्तथा । 
बाह्य श्र श्राभ्यन्तर भओदसे शौच दो प्रकारका होता है। खत्तिकाः 
श्नोर जलसे बाह्यशद्धि होती द । आभ्यन्तर शुद्धि मनको शुद्ध करना 
हे । भ्याम विद्या श्र धमंसाधनसते मनकी शद्ध दोती है । 





>) साधन-चन्दिका । 


ल्ञययोगक द्वितीय अङ्गका नाम नियम है । इसका निम्नरिखित 
लक्षण योगशाह्नमे बताया गया है । 
तपः सन्तोष श्रास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
लिदधान्तश्रवणञ्ैव हीमंतिश्च जपो वतम्‌ ॥ 
तप, सन्तोष, श्रास्तिकय, दान, दैश्वरपूजन, सिद्धान्तश्रवण, ही, 
मति, जप श्रौर बत ये नियम दँ । 
लययोगके तृतीय श्रङ्गका नाम स्थूलक्रिया दै, जिसमे श्रासन 
सुद्रादि सम्मिलित ह । ्राखनके विषयमे कहा दैः-- 
4 श्रालनाभ्यासतः कायोऽनुक्लः साधनस्य वै । 
` आसनके साधन द्वारा शरीर योगसाधनायुकूल बन जातां दै । 
हठथोगमें प्रधानतः तैतीख श्रासन द । वे सव दी हटयोगमे सदा. 
यक्त है । परन्तु लययोगके श्राचारयोने केवल तीन रासन लययोग 
खहायक सममे है । खस्तिक्रासन, पद्मासन श्र सिद्धासन । 
। सुद्र विषयमे योगशाखमे कहा दैः-- 


योगकौशलपूणां या स्थूलकायपरा क्रिया । 
मुद्रा निर्दिश्यते सा वै योगशाखविशारदैः ॥ 
योगके खुकौशलसे पणं स्थूलशरीरपरधान क्रियाको मुद्रा कहते 
दै 1 हर्टयोगके ज्ञाता महर्षिरयोने पञ्चीख भ्रकारकी मुद्राश्रौका हठ- 
योगके लिये विधान किया दै । परन्तु लययोगतच्छदर्था महर्षिर्योने 
लययोगसिद्धिके भ्रथं केवल श्राठ मुद्राश्नोका विधान किया है। 
परत्याहारसिद्धिके लिये शाम्भवीमुद्रा, धारणासिद्धिके लिये पञ्च- 
धारणाकी पांच मुद्रा रौर ध्यानिद्धिके लिये शक्तिचालिनी श्रौर 
योनिघुद्रा। 
लययोगके चतुथं अ्गका नाम सुचमक्रिया दै, जिसमे प्राणायाम 
श्रादि विविध क्रियाँ सम्मिलित है । 


लययोग । म्भ 


कार्यकारणसम्बन्धात्पराणः स्थूलो मरुत्तथा ।' 
अभिन्नौ वायुमुख्या या क्रिया सूदमाभिधीयते ॥ 
श्न्तरभेवन्तौ समायां प्राणायामखरोदयौ । 
वरितादृषिभि्नूनं लययोगविशारदैः॥ 
राण शौर स्थूलवायु यद कार्यकारणसम्बन्धसे पक ही है । 
वायु्रधानक्रियाको सदम कदते ह । सदमक्रियामे प्राणायाम श्नोर 
खरोदय श्रन्तर्गत है, पेखा लययोगाचायं महषिंयोने वंन किया 
है। लययोगके लिये केवल पएकदी प्राणायाम कहा गया दै । 
उसको केवलीप्राणायाम कहते ह । इन्दियोके विषयको मनसे 
हटाकर भूयुगलके मध्यमे चु स्थिर करके नासिका शौर श्राभ्य- 
न्तस्चारी श्राण श्रौर अपानको समभावमे परिणत करनेसे केवली- 
प्राणायामका साध्रन होता है। जो साधक केवलीभ्राणायामका 
साधन करते है, वेदी यथार्थम योगी है । केवलीप्राणायामके साधनसे 
साधकको इस संसारम कचं भी श्रसाध्य नहीं रहता है। इस 
प्राणायामके साधनक्रो करते हु तरकालम क्रमशः प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान श्रौर समाधि भूमिर्योका अ्रज॒भव हो सकता है । 
स्वरोदय नामक खूदमक्रियाकरा वशंन योगशोखमे द्रष्ट है । 
लययोगके पञ्चम श्रङ्गका नाम प्रत्याहार है। इतके लकण वथा 
खाधनके विषयमे योगशाखमें निम्नलिलित बणंन पाये जते है-- 
यथा क्र्म निजञंगानि समाकुञ्च्य प्रयल्ञतः । 
भरापय्यादश्यतां तेषां निश्चिन्तस्तिष्ठति भवम्‌ ॥ 
इन्द्रियेभ्यः परात्रुत्य मनःशक्ति तथा ढम्‌ 1 
श्रन्तसुंखविधानं यत्प्त्याहारः प्रकथ्यते ॥ 
अन्तजजग द दवारभूतः भरवयाहारोऽस्ति तेन वै । 
अन्यान्युचचैः साधनानि लभ्यन्त इति योगिभिः ॥ 


द साधन-चन्दरिका। 


शम्भवीभुद्रयाभ्यासः प्रल्याहारस्य जञायते । 

सिद्धये चास्य विविधाः क्रियाः भोक्ता मनोषिभिः॥ 

जिख प्रकार कलुञमो श्रपने अ्ञोको सिकोड़ कर अदृश्य कर 
देता है, उसी शकार मनकी शक्तिको इन्दरियोसे हटाकर अन्तमुल 
करनेको भव्याहर कहते है । श्रत्यादार अन्तजंगत्क। दार रूप हे। 
्रतयाहारको सहायतासे श्रन्य सव उच्रसाधनोकौ सिद्धि होती है। 
इसी कारण पतयाहारकी महिमा अधिक है । सास्भवी सदरा दारा | 
भ्लयाहारश्भ्यास किया जाता दै । प्रत्याहार सिद्धिके किप श्ननेक 
अकारकी द्रियाश्चौका वसन महपिर्यने क्रिया है । ह 

्रत्ाहारकी सिद्धि ध्रारस्भ दोते ही नाद्का प्रारम्भ होता दै। 
नाद्की सदायतासे समाधितककी प्रापि दोती हे । इख कारण 
्रस्ाहारकी महिमा श्रनन्त है । _ योगीके स्थिर दो वेढ कर श्रपने 
कर्को अंगुलि दवारा बन्द करते डप; कणंभ्वनिको श्रवण करनेसे 
भी नादाजुसन्धानक्रिया दोती है ननौ इस क्रियासे करमशः चित्तम 
यका उद्य होता है । „` ` ` 

नादके श्रभ्याससे योगीके चित्तम वाह्य्वनिका ्रावरण॒ हो 
जाता है शौर पक पक्मं ही योगीके चित्तकी चलता दूर दोकर 
वह भानन्दको प्राप्त दो जाता है । प्रथमाभ्यासमे नाना प्रकारके 
नाद सुननेमे श्रते है । श्चनन्तर श्रम्यास वृद्धिके साथ साथ श्रनेक 
सूदमनाद्‌ खुननेमे आते ह । यथा--श्रादिमे सघुद्र-तरङ्घ्वनि, मेघ- 
ध्वनि, मेस ओर भर ध्वनियां सुनाई दिया करती है । श्रनन्तरः 
मध्यावस्थां मर्द॑ल, शंव, घरटा श्रादिके शब्द्‌ खुननेमे श्राया करते 
ह शरोर न्तम धाणवायु ब्रह्मरन्धम स्थिर हो जानेपर देदमध्यसे 
नाना भकारके किङ्किणी, वंशी, वीणा श्रौर भ्रमरं जनके नाई शब्द्‌ 
अवर होते है । 

नादारंसन्धानकी भूमि भ्वयादारसे केकर समाधि पथ्यैन्त है 
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शरोर नाद्‌ श्रवणकी क्रमोन्नति क्रमशः होली है, जैसे जसे योगी शन्तः 4 
जंगल श्रग्रसर दोता है । नाद्‌ हौ ब्रहमखरूप है। 
लययोगके षष्ठ अङ्गका नाम धारणा है । जिखमे षय्चक्र 
शादि क्रिया भो अन्तत ै। धारणाके ल्तणके विषयमे योगशाखमे 
कहा है- 
अन्तजंगत्‌ समासाय पञ्चत्वे ङत्रचित्‌ । 
सदमधरङृतिभावेषु यद्‌ शक्नोति योगवित्‌ ॥ 
माधातुमन्तःकरणं तदा सा धारणा मवेत्‌ ॥ 
योगी जव श्रन्तजगतम पहं कर पश्चसुदमतच्वोमेसे किसी 
सूम ध्रकरतिके भावम अन्तःकरणको ठहरा सकता ह, तव उसीका 
नाम धारणा हे। पञ्चधारणामुद्रा्ौकी सदायतासे पञ्चतत्तवौ- 
पर अधिकार जमा कर गुरूपदेशलभ्य धारणक्रिया दवारा योगवित्‌ 
खाधक अन्तरराज्यको वशीभूत कर सकते दै । उससे विविध शक्तियाँ 
श्रा होती है । पृथिवी, जल, वेज; बायु शरोर श्राकाश ये पांच भूत 
है । इस कारण धारणा भी पांचःप्रकासकी हमा करती दै। 
चैते लेकर जालुपय्यन्त परथिवीका स्थान है, जालुसे लेकर 
शुदापचथन्त जल तस्वका स्थान दै, दासे लेकर हदयपय्न्त श्भ्नि- 
हका स्थान दै, हदयसे लेकर भूपर्यन्त वायु तत्वका स्थान है शरोर 
भूख लेकर ब्रह्रन्धरपच्यन्त श्राकाशतस्वका स्थान च । अष्टमुनिगण 
पञ्चधारणा नामक मुद्रा दवारा इख प्रकार प श्नभ्यास 
करते है| ॥ 
श्रव धारणाक्रियाके श्न्तगंत षट्चक्रमेद प्रकरणका वर्णन किया 
ज्ञाता है । योगशाखमे वित है-- 
दातु ्ङ्खलादृचु' मदत व्यङ्गुलादधः । 
चतुरङ्गटलविस्तारं बन्द्मूलं खगाएडवत्‌। 
नाक्यस्तस्मात्ससुतपन्नाः सदचाणां द्विखघ्तिः ॥ 





( साधन-चन्द्रिका । 
` गलते दो श्लि ऊपर श्नोर उपस्थसे दो श्रंय॒लि नीचे चतुरः 
ज्विस्तृत समस्त ना डियोके मूलस्वरूप पक्तीके अरडकी तरह पक 
कन्द विद्यमान दै, जिसमे बहत्तर हजार नाडियाँ निकल कर सर्व- 
शरीरम व्याप्त हो गर है । उन नाडियमसे योगशाखमं तीन नाडियां 
सुख्य कही गई है । यथा-- 
मेरोर्बाहयपदेशे शशिमिदहिर शरे सब्यद््ते निषरुणे । 
मध्ये नाडी सुषुम्ना त्रितयशुणमयी चन्दरसूर्यान्निरूपा ॥ 
मेख्दरडके विदे मे इडा तथा षिगला नामिका दो योग- 
नाडिर्यँ है, जो चन्द्र शरोर सूव्यैरूपिणी तथा मेखदणडके चाम तथा 
दक्तिण दिशामे विराजमान रदतो ह ओर मेखदणएडफे मध्यदे शमे सत्व- 
रजस्तमोमयो तथा चनद्रसूा्निरूपा छषुभ्ना नाडी स्थित है । 
मूलस उत्थित इन तीन नाडियाकी गति कदांसे कहां तक है, इसके 
विषयमे योगशाखमे बताया गयां है । यथाः-- 
इडा च पिगला चैव तस्य वामे च दक्षिणे । 
सर्वपद्मानि संवेष्ट्य नासारन्ध्रगते शमे ॥ 
मूलसे उष्थित होकर मेखुद्रडके वाम श्रोर दक्तिण दिशा 
समस्त पद्मौ शर्थात्‌ चक्रौको वेष्टन करके आश्ञाचक्रके श्न्त॒पर॑न्त 
धुषाकारसे इडा तथा पिङ्गला नाडी जाकर भरूमध्यके ऊपर 
ह्मरन्धमुखमें गहु नासारन्धमे प्रवेश करतो दै । भूमध्यके 
ऊपर जहां पर दर श्रौर पिङ्गला मिलतो ह वदां पर मेदमध्यस्थित 
खषा भी जा मिलतो है। इस लिये वहं स्थान त्रिवेणी कदलाता 
है। क्योकि शाखे इन तीना नाड्यौको गङ्गा, यमुना तथा 
सरस्वती कहा गया है । यथा योगशाख्मे-- 
इडा भोगथतो गङ्गा पिङ्गला यमुना नदौ । 
इडापिङ्गलयोमंध्ये सुघुश्ना च सरस्वतो ॥ 
इडा मोगवदी गक्गा, पिङ्गला युना मौर इन रोनोके मध्यमे 
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खुषुम्ना सरस्वती है । मेखदर्डके मध्यस्थित सुषुम्ना अ्यन्तसूच्म 
तथा स्थूलनेत्रके श्रगोचर दोनेसे श्रन्तःसलिला सरखतो रूप हे । 
जिस भ्रकार गङ्गा, युना तथा सरखतीके संगमस्थान चिवेणीमें 
स्नान करनेखे मुक्ति होती है, उसी प्रक्रार जो योगी योगवल्े श्रपनी 
आ्माको ब्रह्मरन्धुखमें सङ्गता तिप्ेणीमे स्नान करा सकते द, उनको 
मोत्त मिलता है । यथा शाखमेः- 
चरिवेरीयोगः सा भोक्ता तत्र खानं महाफलम्‌ । 
तिवेणीमे जान करनेसे महाफलकी पराति होती है । म्रमध्यशने पास 
इडा तथा पिङ्गलाके साथ सुषुम्नासे मिलनेके विषयमे योगशाखमें 
लिखा दैः-- 
चापाकारे स्थिते चान्ये सुषुम्ना प्रणवारतिः । 
चरष्ठास्थिघुशिटतो भिन्नां तिर्यग्‌भूता ललाटगा । 
भरमध्ये कृण्डलीलस्ना सुखेन बरह्मरन्ध्गा ॥ 
धडघाकार इडा तथा विद्गलाकं' वीचमेसे प्रणवाकृति सुषुम्ना 
मेखदरुडके अन्त तक जाकर मेटदणडसे ' श्रलग हो वक्राकार धारण 
करके भ्रूयुगलके ऊपर व्रदमरन्धमुखमे इडा श्रौर पिङ्लाके साथ 
तरिवेशौम जा मिलती है मोर तदनन्तर वहसे बरह्मरन्धपर्यन्त जातौ 
हे। इडा तथा पिङ्गलाकी तरह खषुन्ा भी मूलाधार पद्मान्तवंत्त 
कन्दघरूलसे निकल कर व्ररन्ध् पर्यन्त गर है। इसका श्नौर भो प्रमाण 
है । यथा योगशाखमेः-- 
मेरुमध्ये सिता या तु मूलादाव्रह्मरन्धगा । 
मेव्दणडके मध्यस्ित सुषुम्ना कन्दमरूलसे निर्गत होकर ब्रह्मरनध- 
पर्यन्तं जाती हे} श्व ब्रहमजञानप्रदा नकारिणी अतः ब्रह्मनाडी खुषुन्नाकरे 
~ विषयमे योगशाल्रकी सम्मति कहो जाती है । यथा-- 
विद्य॒न्मालाविलासा सुनिमनसि लसत्तन्ठरपा खखूदमा । 
शद्धज्ञानप्रवोधा सकरलछुखमयी छदधबोधखमावा ॥ 
१२ 
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बहमदवारं तदास्थे प्रविलसति श्ुध्ाधारगम्य्रदेशम्‌ । 
प्रस्थिस्यानं तदेतद्वदनमिति शुषुम्नाख्यनाञ्यालपन्ति ॥ 

विधुत्की मालार््रोको तरह जिसका प्रकाश है, सुनियोके चितम 
सू्मप्दी् श्णालतन्तुरूपसरे जो शोभायमान होती दै, शद्ध ञानकी 
पवोधकारिणी, सकलसुखमयी तथा शुद्धज्ञानस्वभावा यदह ब्रह्मनाडी 
सघुम्ना है । इसी नाडीके मुखमं ब्रह्मद्वार अर्थात्‌ कुलङुरडलिनी- 
शक्तिके शिबस्निधानमे जाने श्रानेके लिये पथ विद्यमान है श्रः 
बह स्थान परमशिवशक्तिसामरस्यके द्वारा निगंत श्रद्रतधाराके प्राप्त 
करनेका भी स्थान है । यदी ब्रह्महमार भ्रन्थिस्थान अर्थात्‌ कन्द 
तथा खुघुम्नाका सम्धिरुथान होनेसे सखषुम्नानाडोका मुख है, पेखा 
योगी लोग कहते हैँ । इल मूलस लेकर ब्रह्मरन्ध पयंन्त विस्तृत 
सुुम्नानाङीकी छः भ्रम्थियां है, -जो षयुचक्र क्लाती द । उनके 
नाम-मूलाधार, खा धिष्ठान, मणिपूर, ` श्ननाहत, बिश॒दध ओर आजञा- 
चक्र ह। योगक्रियाके दारा, मूलाधारस्थिता निद्रिता कुलकुरड. 
लिनीको जाग्रत करके इन छः चक्रके दवारा सुषुम्ना पथमे भ्रवादित 
करके ब्रह्मरन्धके ऊपर सहस्लदलकमलस्थित परमशिबम लय कर 
देना ही लययोगका उदेश्य है । इसीको षट्‌चक्रभेद कहते दै । 

लययोगके सप्तम अङ्गका नाम ध्यान है । इसका निम्नक्लिसित 
लक्षण शरोर फल योगशाखरम बताया गया दै-- 

अवलोकनसांहाय्यादृष्यानदृत्तिपुरस्सरम्‌ । 
सान्ञात्कारो हि ध्येयस्य ध्यानमित्युच्यते बुधैः ॥ 

श्रवल्लोकनकी सदायतासे ध्यानव्रत्ति द्वारा ष्येयके सान्तात्‌कार- 
को ध्यान कहते हँ । विभिन्न योगमार्गे विभिन्न भयानका वरुन 
है। यथा मन््रयोगमे स्थूलध्यान, इउयोगमें ज्योतिर्ध्यान करनेसे 
सिद्धिकी भराति होती है । लययोगके लिये महपिर्योनि जिस ध्यानकी 
विधि वर्णित की दै उखको सूदमध्यान श्रवा विन्दुभ्यान कदते दै । 


५ 


} 


लययोग । 8१ 


ह 
शक्तिचालिनीमुद्रा ओर योनिशुदरा दोनो दी विन्दुघ्यानकी सिद्धिमे 
परमसदहायक ह । साधन द्वा कुलकुण्डलिनीम्ाशक्तिका जव 
उद्धोधन होने लगता है तो वे दशंनपथमे श्राती हँ । परन्तु भरतिके 
खवाभाविक चाश्चल्यके कारण श्जस्थिर रहती है । क्रमशः महाराक्ति- 
का परभयपुरषके लाथ संयोग होनेपर प्ररृतिका चाञ्चल्य दूर दो 
ज्ञाता है । , बरह्म थवा ब्रह्मशक्ति अतीन्द्रिय वा रूपविदहीन दोनेपर 
भी अ्रधिदैवज्योतिके रूपमे साधकको लयोन्पुख करनेके अर्थं युगल- 
रूपम दर्शन देते है । अधिदैव ज्योतिःपूणं विन्दुमय उस ध्यानको 
बिन्दुध्यान कहते है, मुद्रा आदिकी सदायतासे ध्यानका प्रारम्भ 
करके निश्चल निदधन होकर ध्यानकी दृता की जाती है । 

स्थूलध्यानसे शतगुण फलं ज्योतिर््यानमे है ओर ज्यो तिरध्यानसे 
शतगुण फल विन्डुध्यानमे है । ; विन्दुध्यान सूदमातिसूदम होनेसे 
श्रतिकटिन श्रौर गोप्य है । 'भीगुरकपा श्रौर ब्रह्मशक्ति महामायाके 
अ्रलादसे ही विर्दुध्यानकी पराति होती. है। योगसाधनचतुष्टयके 
त्त्ववेन्ता योगिराज खदूगुखं ही विन्दुंध्यानके उपदेश द्वारा शिष्यको 
छृतङृत्य कर सकते है । प्रतयाहारकी शृता होते ही नादश्रवण होना 
भ्ारम्भदो जाता है। अवस्थाभेवसे उत्तरोत्तर नाद्की उन्नति 
होती जाती है। नाद्की सदह।यतासे धारणालिद्धि श्नौर ध्यान- 
सिद्धि होती है । ज्योतिका विकाश धारणाभूमिमे होता है । धारणा- 
की क्रमोन्नति त साथ ज्योतिकी क्रमोन्नति होती है । निहार, धूम्र, 
खद्योत, चन्द्र, भनि, सूं श्रादि भेदसे ज्योतिर्योका विकाश पश्चतत््व- 
भदायुखार होता है । धारणाभूमिकी ट दृतासे इनकी दृता होती 
ह श्रौर श्रन्तम धारणाकी लिद्धाषस्थामे प्रङुतिपुरुषास्मक रात्मदशंन 
विन्दु्यानम होता दै। विन्दुष्यान ही सगुणूपका रदस्य दै । 
्रनेक जन्मजन्मान्तरके साधन द्वारा योगीको बिन्दुभ्यानकी सिद्धि 
होती दै। 


&र साधन-चन्दिका 1 र 





लययोग अष्रम अङ्गका नाम लयक्रिया दै, जिसके साथ लय्‌- 
योग्ठमाधिका घनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान है । इसके विषयमे 
योगशाखरमें निम्नलिखित षशंन मिलते दहै । यथा-- 
सुद्मा योगक्रिया या स्यांज्ानसिद्धि प्रसाध्य वै । 
समाधिसिद्धौ साहाय्यं चिद्धाति निरन्तरम्‌ ॥ 
दिव्यमावयुता गोप्या दुष्प्राप्या सा लयक्रिया । 
महरपिभिर्विनिर्दिषट। योगमार्गभरवतंकैः ॥ 
लयक्रिया प्राणभूता लययोगस्य साधने ! 
५ समाधिसिद्धिदा परोक्ता योगिभिस्तत्वदिभिः ॥ 
षटचक्रं षोडशाधाराद्विलच्यं व्योमपन्चेकम्‌ 1 
पीठानि चोनपञ्चःशजज्ञात्वा सिद्धिरवाप्यते ॥ 
समाधिसिद्धिर्ध्यानस्य सिद्धिश्वाप्यनया भवेत्‌ । 
श्रातमभ्रल्यत्ततां याति. चैतया योगविल्जनः ॥ 
जो सुद्मयोगक्रियायें ध्यानकी सिद्धि करा कर साध्ककी समाधि- 
सिद्धिम सहायक होती है, रलौ किकभाव प्ररं श्रतिगोप्य रौर ्रति- 
दलम उक्त क्रियाश्चोको महर्षि्थोने लयक्रिवा करके वरन किया है|. 
लयक्रिया ही लययोगक्रा श्राणरूप दहै श्रोर, समाधिसिद्धिक) कारण 
है| धर्‌ चक्र, षोडश श्राधारसे श्रतीत व्योमप्वक श्रौर उनचास पीठ 
इनको जाननेसे लययोगमे सिद्धि प्राप्त होती है । लयक्रियाके द्वारां 
ध्यानछिद्धि, खमाधिसिद्धि होती है चनौर श्रात्मसान्तात्कार हाता है । . 
लययोगके न्रम श्र्थात्‌ श्रन्तिम श्रङ्गका नाम समाधि है। उसके 
लिये योगशाखमे वणन है यथा-- 
सरित्पतौ पतित्तराम्बु यथा भिन्नमियाल्लयम्‌ 1 
तथाभिन्नं मनस्तत्र समाधं समव।प्युयात्‌ ॥ 
सद्लिलं सैन्धवं यद्धःसाम्यं भजत्ति योगतः । 
तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥ रि, 


लययोग । & 


श्रशस्ता लययोगस्य समाधिर्दिं मदालयः। 
नादस्य विन्दोः साहाय्योत्समाधिरधिगम्यते ॥ 
नादस्य विन्दोश्वैकरवे मनस्तत्र विलीयते । 
डश्यनाशात्तदाद्रष्टुरूपमेति भरकाशताम्‌ ॥ 
जिस रकार जलका विन्दु समुद्रम मिलकर ससुद्रसे श्रभिन् हो 
ज्ञाता है, उसी प्रकार ध्येयरूप परमात्माम संलद्न इश्चा श्रन्नःकरण 
शेषे उसी ध्येय शर्थात्‌ परमेश्वरके सभिन्नरपको धारण कर लेता 
ह इस श्रवस्थाको समाधि कहते है । जिस भकार जलमे निदत्त 
इश्रा लवण क्रमशः जलके सम्बन्धसे जलम ही मिल ज्ञाता है, उसी 
भकार विषयसे खतन्त्र हश्रा मन ध्येयवस्तु परमात्मा युक्त होकर 
शेषमे परमात्मा खरूपको ही प्रात हो जाता है श्रोर यद्‌ आ्रात्मख- 
इपधासि ही समाधि कदाती दै! लययोगकी स्ोत्तमसमाधिको 
महालय कहते ह । नाद्‌ भर विन्डु्ी सदायतासे इस समाधिकी 
सिद्धि होती दै। भरथम नादं शरोर विम्दुका पकस्व हो कर उनके 
साथ मन भी लय हो जाता है ।  उखी समय दश्यका नाश हो कर 
दाका खरूप भरकर हो जाता दै । इसी सर्वोत्तमसाधनको समाधि 
कहते ह । 
„यदौ लययोगका नवांगारमक यूढरहस्यपूरौ भ्पूवंखाधन है, 
जिखको योगिराज श्रीमद देवको कपास प्राप्तकर साधक तरख 
हो सक्ते है । 





श्ट्क 


राजयोग । 
ननन 
क्रियामूलक योगसाधनोमेसे अन्तिम साधन राजयोग है । 
राजत्वात्सबयोगानां राजयोग इति स्खुतः 
सव योगोके राजा या सव योगे श्रेएतम होनेसे ही इसका 
नाम राजयोग है, पेखा कहकर योगशाद्मे राजयोगकी सर्वो्कृष्टता 
बताई गई दै । मदपिं याज्ञवल्वपजीने निजसंहितामं लिला दै-- 
श्रयन्तु परमोधमों यदुयोगेनात्मदशंनम्‌, 
समस्त ध्म शरेष्ठ धमं यदी है, कि योगबलसे परमात्माका 
साक्तात्क्ार किया जाय । राजयोगकी सिद्धदशामे जीवब्रह्मकी 
पकतासिद्धि दो कर सवत्र द्वितीयः परव्रद्मका सान्तात्कार हो जाता 
है; इसीलिये राजयोग सर्वश कहा गया है । मरीचि, श्त्रि, 
श््गिरा, वेदव्याम, वरिष्ठ, याकवस्क्य, ` कश्यप, मार्करडेय, वामदेव 
रादि महर्षिगण इस योगके ` श्रवतक ह । वेदान्तप्रतिपाय निर्युण- 
मायासे अ्रतीत परन्रह्मकी उपलब्धि ही इस योगका उदेश्य है । 
इसलिये जिस भकार वेदान्तभूमिम श्रधिकारलाभ करनेके अथं 
सराधकको निल्यानित्यवस्तु-विवेक, शमद्‌ भादि चट्‌ सम्पत्ति, इः 
सुत्रफलभोगविराग तथा मुमुद्ु्व इन साधन चतुष्टयसे सम्पन्न 
होना पड़ता दै; उसी प्रकार राजयोगसाथनके पदिले भी योगीको 
साधनचतुष्टय सम्पन्न होना पडता है । अन्यथा राद्योगमे कदापि 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 
अरव नीचे योगशाम वित राजयोगलक्षण रौर खाधनक्षम 
बताये जाते दैः 
खष्ट्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता । 
तत्साहायात्साध्यते यो राजयोग इति स्पत; ॥ 


राज्ञयोग। 


अन्तःकरणभदास्तु मनोबुद्धिरहङ्छृतिः 1 

चित्तञेतिविनिरदिष्टाश्चत्वारो योगपारमैः ॥ 

तदन्तःकरणं दश्यमार्मा द्रष्टा निगद्यते । 

विश्वमेतत्तयोः कार्यकारण स्वं सनातनम्‌ ॥ 

इश्यद्वष्ोश्च सम्बन्धात्खष्टिभेवति शाश्वती । 

चाञ्चल्यं चित्तत्रत्तीनां हेतुमत्र विदुरवधाः ॥ 

इत्तीजित्वा राज्योगः खसवरूपं प्रकाशयेत्‌ । 

विचारवुद्धेः भ्राधान्यं राजयोगस्य खाधने ॥ 

ब्रह्म्यानं हि तद्ध्यानं समाधिनिरविकरपकः । 

तेनोपलम्धिसिद्धि दि जीवन्भुतः प्रकथ्यते ॥ 

उपलब्थमहाभावा महावोधान्विताश्च वा । 

महालयं प्रपननाश्च तस्वज्ञानावलभ्बतः ॥ 

योगिनोराजयोगस्य भूभिमासादयन्तिते । 

योगसाधनमूदधंन्यो राजयोगो ऽभिधीयते ॥ 
;: ष्टि, स्थिति अर लयका ' कारण अन्तःकरण ही दै, उखको 
सह्ायतासे जिरुका साधन किया जाता है, उसको राजयोग कहते 
है । मन, बुद्धि, चित्त शौर श्रहङ्कार ये अन्तःकरणके चार भेद है। 
अन्तःकरण दृश्य श्रौर श्रात्मा द्रष्टा है 1 अन्तःकरणरूपी कारण 
इश्यसे जगत्रूपी काय्यैदश्यक्षा कायं -कारणसम्बन्थ है । दश्यसे 
द्र्टाका सम्बन्ध स्थापित होनेपर खष्टि होती दै । चि्तवृत्तिका 
चाश्चत्य ही इसका कारण दै । ृत्तिजयपूवंक खस्वरूपका भ्रकाश 
करना राजयोग कहातां है । राजयोगसाधनम विचारबुद्धिका 
श्राधान्य रहता है । विचारशक्तिकी पूरंता द्वारा राजयोगकोा खाधन 
ह्येता है। राजयोगके ध्यानको बरहम्यान कहते दँ । राजयोगकी 
समाधिको , निर्विकटपसमाधि कहते ह । राजयोगसरे सिद्धिपराप्त 
मद्ात्माका नाम जीबन्सुक्त दै। मदामावभ्राप्त योगी, . महाबोधप्रा्त 


¦ 





शद साधन-चग्दरिका। 


योगी वा महालयप्राप्त योगी ततत्वज्ञानकी सहायतासे राजयोग- 
भूमिम श्रग्रसर होते है । राजयोग सखव योगसाधनोमे शरेष्ठ है 
श्रौर साधनकी चरमसीमा दै, इस कारण इसको राजयोग कहते दं । 
यह वात पले ही कदी शर है किं, श्रीभगवान्‌ पतञ्जलिके द्वारा 
वरित श्रषटांगयोग ही सव योगसाधनाका भितिरूप है । इस लिये 
राजञयोगके साधनाङ्गके मूलम भो योगदशं नोक्त अर्ागका सन्निवेश 
है। परन्तु राज्ञयोगका साधन केवल अन्तःकरण द्वारा सूदमरूपसे 
होनेसे श्रौर उसमे स्थूलशरीर तथा वायुखम्बन्धीय कोद भी क्रिया 
न रहनेसे मन्त्र हट-लययोगोक्त साध्नोकी तरह राजयोगमे कथित 
श्रासन, प्राणायाम आरादिके साथ कों भी स्थूलक्रियाका सम्बन्ध ` 
नहीं है। वे सव अ्रन्तःकरणके द्वारा सुद्म तथा विचित्ररूपसे ही 
साधित होते है जैसा कि नीचे वताया जाता हैः-- 
यमः--सर्व ब्रह्मेति विज्ञानादिद्दियग्रामसंयमः । 
यमोऽयमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसखनोयो मुहुर्महुः ॥ 
समस्त जगत्‌ ब्रह्म दै-पेखा जानकर इन्द्रिय-संयमको यम कहते 
है । इसका निरन्तर श्रभ्याल करना चाहिये । 
नियमः-सजातीयप्रवादश्च विजातोयतिर स्कतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमाक्कियते बुधैः ॥ 
खल्ञातीय प्रवाह ओर विजातीय तिरस्छृति श्र्थांत्‌ चेतनशूपी 
सद्भावकां श्रदण॒ श्रौर जडरूपो श्रखद्धाबका त्याग करने योग्य विचार. 
को नियम कहते द| 
ल्यागः--यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्‌ 1 
ल्यागो दि महतां पूज्यः सद्यो मोक्ञमयो मतः ॥ 
चिदास्ममावके ्रवलोकनसे प्रपञ्चसरूपके त्यागको ्याग कहते 
है । मदात्मा लोग श्स साधनका बहुत दी आदर करते ई । क्योकि, 
इससे शीतर मोक्तपरामि होती दै । 


राजयोग । ` 8७ 


मौनम्‌-यस्माद्वाचो निवकनते प्राप्य मनखा सह । 
यन्मन योगिभिर्गम्यं तद्धवेत्सवेदा बुधः ॥ 
वाचो यस्मान्निवत्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते । 
श्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द्चिवर्जितः ॥ 
इति घा तद्भवेन्मोनं सतां सदजसंक्ञितम्‌ । 
:. -गिरामोनं तु बालानां पयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ 
जिसको वाणी नोर मन नहीं धात कर सक्ते है ओर जिखका 
श्रजुमान केवल योगी लोग ही कर सकते ह, पेखे परभब्रह्मपदकी 
ह्वी.मौन संज्ञा है। उस भावक्नो लाभ करनेके लिये परिड्तोको 
सद्‌ा भयल्ञ करना चाहिये । जिसके वर्णनमं वाक्शक्तिं थक जाती 
है-श्र्थात्‌ किख पदका कोई भी वणान नही कर सकता, यदि प्रप 
का ह। वर्णन किया ज्ञाय, तो भो. वरंनमे शब्द्‌ लमथं नही दो 
सकता । श्रतः साधुश्ोकी यद्‌ सहजावस्था दी मौन कदाती है । 
वाशी रोक्नेको जो मौन कदा जाता दै, चह ब्रहमवादियोके अथं वाल्क 
कालल हीह ॥ पप्ात। 
¶ --श्रादावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न वियते । 
५ येनेदं खततं व्यासं स देश्वो चिजनः सतः ॥ 
~ जिस देशके न तो आदिमे, न .मध्यमे शरोर न शन्तम जनताका 
सम्बन्ध पाया जाय, जो देशव सद्‌ा परमातमा व्याप्त रहता हो, वदी 
संस्ारसम्बन्धशन्य देश विजलनदेश कावा दै । 
कालः--कलनाच्सर्थभूतानां बलयादीनां निमेषतः 1 
कालशब्देन निर्दि्टश्चाखरडानन्द अद्वयः ॥' 
जिसके निमेषमात्रे ब्रह्मादिसे लेकर खव मूतौके खष्टिस्थितिलय 
इभा कते दै, वदी अलगडानन्दरप अद्वितीयमावं काल कहता है । 
श्आासनम्‌- छलेनैव भवे्यस्मिन्रजखं बरह्यचिन्तनम्‌ । 


शातनं तद्धिजानीयान्नेतररछु लनाशनम्‌ ॥ 
षद 


[~ ) साधन-चन्द्िका 1 


यस्मिन्‌ सिद्धाः समाविषास्तदवै सिद्धासनं विदुः ॥ 
जिस मवस्थामे खुखके साथ ब्रहमचिन्तन होता हो उसे श्राखन 
कहते है । उस भावके श्रतिरिक्त जो इतर स्थूलभाव ह उनमें खुल 
नाशदी श्रा करता है। जो सव भूर्तोके श्नादि, विश्वके श्रथिष्ठानश्नौर 
अव्यय हेश्नोर जिस खरूपमे सिद्ध लोग स्थतै, उसे लिद्धाखन कहते है। 
देहसाम्यम्‌-अङ्गानां समतां विद्यात्‌ समे ब्रह्मणि लीयते । 
नोचेन्नवसमानच्वभरजुत्वं शुषबुक्तवत्‌ ॥ 
समभावापनन ब्रह्मम लोन होनेको ही देदसाम्य कहते है । श॒प्क- 
इतकी नारं ऋज्ुताको देहसाम्य नदी कहा जाता है । 
हकूरिथतिः- दर ज्ञानमयीं कत्वा पश्येदुब्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥ 
इष्टि दशन दश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
दिस्तन्ैव कन्तव्या त नासाम्रावलोक्रिनी ॥ 
ष्टिको क्ञानमयी करके समस्त प्रपंचमय जगत्‌को ब्रह्ममय 
देखनेको ही दक्स्थिति कहते दै; बही दकस्थिति परम मंगलकारी 
है, नासाके श्रग्रभागमं देखनेक्रो दकस्थिति नदीं कह सकते । जिस 
अवस्था श्रथवा जिख भावम दष्टि, दशन तथा दश्यका एकीकरण 
दवारा विराम दो जाय, उसी भावनो यथा्थमे दकूरिथति कह सक्ते 
ह; वैसी दक्स्थितिका अभ्थास करना ही योग्य दै । नाखाग्र अ्रवलो- 
कन करनेवाली क्स्थिति यथाथं नदीं है । 
मूलबन्धः--यन्मूलं सवं भूतानां यन्भूलं चित्तवन्धनम्‌। 
मूलबन्धः सद्‌! सेव्यो योग्योऽसौ राजयोगिनाम्‌ ॥ 
जो सर्वभूतो का मूल है शरोर जो चिनत्तडत्तिनिरोधका कारण है 
वही मूलबन्ध कहाता दै । यद श्रवस्था सद्‌ा राज्ञयोगके योगियोको 
सेवन करने योग्य है! ६ 
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भ्राणसयपनम्‌-चित्तादिसर्व भावेषु ब्रह्मवे सर्वमाचनात्‌ । 
निरोधः सवंदृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचक्राख्यः समीरणाः । 
जलेवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥ 
श्रतस्तदुचत्तिनेश्वल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । 
श्रयं चापि प्रवुद्धानामन्ञानां घ्राणपीडनम्‌ ॥ 
चित्त श्रादि सव प्रकारके खष्टि सम्बन्धीय भार्वोको ब्रह्मभावमे 
परिणत करके जब सव प्रकारकी वृत्तियोका निरोध कर लिया जाता 
है, तो उसी अवस्थाका नाम प्राणायाम है । भावना बारा सव 
भप नाश कर देनेको रेचकप्राणायाम शरोर मै ब्रहमहेरस 
धकार चृत्तिको पूरकम्राणायाम कहते है । तदनन्तर निश्चलरूपसे 
बरह्ममावमे स्थिर रहनेको कुम्भकप्राणायाम कहते ह । यदी ज्ञानि्यो- 
के लिये ्राणायामक्रियाप ह; किन्तु ` अज्ञानिगण नासिका इन्दरियको 
पीड़ा देकर प्राणायाम श्रिया किया करते है । 
भ्तयाहारः--विषयेष्वारमतां ष्ा मनसश्चितिमज्जनम्‌ । 
भरतयाहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुसुच्छभिः ॥ 
विषयो के बीच मात्मतस्वको देखते ह्ण मनको चेवन्यस्वरूपमे 
ज्ञगानेसे ्रयाहार कहाता है । मुभुद्धगणोको इस भ्त्याहार-करियाका 
अवश्य साधन करना उचित दै । 
धार णा--यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशंनात्‌ । 
मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥ 
जदं जदं मन जाय वहाँ वहाँ ही बरह्मखरूप दशन करते इष्ट जो 
मनकी ह्थिरताका साधन दै, उसको सर्वोत्तम धारणा कहते ह| 
आत्मध्यानम्‌- ब्रहम बासमीति सदुकतया निरालम्बतया स्थितिः ॥ 
ध्यानशब्देन बिद्याता परमानन्ददायिनी ॥ 
मैब्ह्म ह इल भकार खदुदृत्तिके दारा निरालम्बरूपसे 
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जञो स्थिति है उसे ध्यान कते है । इससे षरमानन्दको भाति 
होती है। 
समाधिः-निर्विंकारतया च्या ब्रह्माकारतया पुनः 1 

इृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिज्ञानसंज्ञकः ॥ 

ऊदुष्व मधः पूरणं मध्यपूलं तदात्मकम्‌ । 

स्पूं स आ्ात्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 

: निर्विकार चित्त हो कर श्रपने आपको बह्मस्वरूप ज्ञान करके 
सम्पणचत्तिखहित खष्टिभावसे रदित हो जानेको समाधि कते 
है । जो ऊरष्वपर्, श्रधःपूरं, मध्यपूरं शरोर सर्व॑ पूरं ्र्थाव्‌ सकल 
स्थानम पृशरूपसे विराजमान ह वही परमात्मा हँ । उन्दीको जान 
लेनेसे साधक समाधिभ्रा् हो जाता दै र उनका वह पूंमाव ही 
समधिका लक्तण है । 

राज्ञयोगके उन्नततम अधिकारको समानेके लिये योगशाखरमे 
योगके अङ्ग तथा उपाङ्गौके ये खव लत्तण वरन किये गये.है ! राज. 
योगके खरूपकी उपलन्धिके लिये योगाचार्योका इख प्रकारखे 
शरयल दै । मन््योग, हटयोग तथा लययोग ये तीनो खाधनावस्थाके 
मोग है शरोर राजयोग सिद्धावस्था है। इसी कारणं ऊपर कथित 
राजयोगके योगाङ्गोक.लक्तणमे अन्य योगो के योगाज्गोका कुलु लणडन- 
सा प्रतीत दोता है, वास्तवमें श्न्य योगमार्गोके क्रियासिद्धाशका यह 
खण्डन नहीं हैः केवल राजयोगक्ञा अधिकार किस धकार ज्रमज्ञान. 
मूलक है, सको सयषटरूपसे वतानेके लिये यह दिग्‌दशन कराया गया है । 
। जीचकी व्यश्टिसत्ता परमात्माकी समष्टिखत्तामे राजयोगसाधन, 
की अन्तिम दशामें किस प्रकारसे विलीन की जाती दै, वह योग- 

शाखमे निम्नलिखित रूपसे वतल्लाया जाता हे । यथा-- 

जले खंलीयते परथ्वी जलंमस्नौ विलीयते । 
` अभ्निवायौ लवं याति न्ते वायुश्च प्रलीयते ॥ 
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एं स्थूलेषु भूतेषु लयं यातेषु वै मिथः । 
मनो बुद्धावहंकारे बुद्धिश्चत्तेत्वदंछतिः ॥ 
कत्ते विलयं याति चित्तं कतत्ज्ञ आत्मनि । 
सर्वं तरति पाप्मानं कल्पक्ोटिशते कृतम्‌ ॥ 
घटसंवृतभाकाशं लोयमानं यथा घटे । 
£ घटे नष्टे महाकाशे तद्वज्ीवः परात्मनि ॥ 
पृथिवौ जलम लयको प्रात होतो हैः शन्न जल लय दो जाता 
ह, शन्न वायु लय होती दै श्रोर वायु साकशमे लवरान्च हो जाता 
है। इस तरदसे विलोमक्रमके श्रचुखार स्थूलभूतोके लयके श्रनन्तर 
बुद्धिम मन, अहङ्कारे बुद्धि,चित्तमे श्रदङ्कःर,केवज्ञमे चित्त मौर पर- 
मात्मामे ्ेवज्ञ लयको ्ा्तहुश्रा करते दह! इख श्रवरस्थामें कोटिकटपशत- 
म किये हृष पापसमूहसे भी साधक उन्तीणं हो सकता है।घट नणटहोने 
पर तद्न्त्गत आकाश जिख शरक महामे लथको प्रात होता है, 
उसी रूपसे अविदया-विनाशके अनन्तर जीव भी परमात्मामे लयभ्रा् 
श्रा करता है। 4. 
श्रव शुरूपदेशाचुसार राजयोगके विविध श्ङ्गोके खाधन द्वारा 
इ्ञिषित परमपदधरःतति कैश होती है, स्तो नीचे करमशः कताय 
जाता है। , साज्योगके षोड़श श्रं योगशा बताये गये है। 
सप्त क्ञानभरूमिकाश्रौके अचु्वार सात अङ्ग है। वे खव विचार 
श्रधान द । उनके साध्रन श्रनेक प्रकारके है। धास्साके श्रंणदो 
ह| प्क ्ररूुतिध्ास्णा शरोर दूखरी ब्रहाध्ास्णा । ध्यानके तीन 
ञ्ज. ह] वियाद्ष्यान,- ईशध्यान शरोर बरहम्यान । ` वद्मभ्यानमे 
ह सबकी परिसमाछि दै शरोर समाधिके चार अङ्ग है, दो सविचार 
शौर दो निर्विचार । इस प्रकारे राज्योगके षोडश श्रङ्गाके साधन 
दरा संजयोयी डस्य होवा है । -म्॑रयोग, हटयोग ओर लययोग 
इन तीनोमे सिद्धिलागङ अनन्व अथवा किसी पकं सिदितयन 
देक 





१०२ साधन-चचिन्दिका । 





करनेके श्रनन्तर साधकको राजयोगका पूणाधिकार भ्रात 
होता है। 
इन घोडश श्रज्ञोमंखे सत्त क्ञानभूमिके असार प्रथम सप्ताङ्ग 

निन्नलिलित है-- 

निमित्तकारणीभूतं खषे्हयेति बोधनम्‌ । 

षोडशानां पदार्थानां तत्वापिर्बानतःस्फुटम्‌ ॥ 

परमाणोश्च नित्यत्वं प्रथमं मूमिद्शंनम्‌ । 

धर्माधर्म विनिर्णाय षटूपदार्थान्‌विचाय्यै वै ॥ 

परतत्वोपलब्धिश्च द्वितीयं भूमिदशनम्‌ । 

इत्तयो जगतोमूलं रुद्ध्वा ता यल ूवंकम्‌ ॥ 

परतत्वोपलब्धिहीं तृतीया भूमिका मता । 

विदित्वा शकृति सम्यक्‌ परतत्वावयोधनम्‌ ॥ 

कथयन्ति बुधा पतत्ुरीयं भूमिदशेनम्‌ । 

प्राधान्यात्‌ कमशो ब्रह्म लगदेवेति निश्चयः ॥ 

पञ्चमी भूमिका सेथं निरि तत्ववेदिभिः। 

भक्तः भरधानताहेतोव्रहैव निखिलं जगत्‌ ॥ 

येयं बुद्धिर्विनिर्दिणा सा ष्ठी भूमिका मता 

ज्ञानाधिक्यादहत्रह्मास्मीति धीः सप्तमी मवेत्‌ ॥ 

परमागयुकी नित्यता, ब्रह्मको खषिका निमित्तकारणं देखना, 

षोडश पदार्थके ज्ञान द्वारा परमतत्वकी प्राति करना यह प्रथम 
भूमिकाका दर्शन हे। धर्माधरमनिर्यंय शरोर षट्पदा्थंके ज्ञान 
दवारा परस्मतस्वका ज्ञानलाम करना यह दृखरी भूमिकाका दर्शन 
है । जगतूका मूल वृत्ति है । श्रतः चिच्तवृत्ति$ निरोध द्वारा 
परमत्वका लाभ करना तृतीय भूमिकाका दर्शन है। प्रकृतिको 
खस्यक्धकारसे जानकर परमतत्त्व सा्तातूकार करना चतुर्थं 
भूमिकाका दशन है । करम॑की भधानतासे. जगत्‌ हौ ब्रह्म दै, यह 
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दशन पञ्चम भूमिकाका है । भक्तिकी ध्रधानतासे ब्रह्म ही जगत्‌ 
हे, यह दशंन षष्ठ भूमिकाकाहै। ओर मै ही बह्म हे, ज्ञानक 
श्रधानतासे यद वुर्शन सप्तम भूमिकाका है । 
जिन सप्त ज्ञानभूमियोके भलुसार राजयोगके पथम सपताका 
साधन होता दै, उनके नाम निश्नलिखित रूपसे योग-शाखमे विव 
क्रि गये ह। यथाः-- 
ज्ानद्‌ा ज्ञानभूमेहिं पथमा भूमिका मता । 
सन्यासदा द्वितीया स्यात्तृतीया योगदा भवेत्‌ ॥ 
लीलोन्धुक्त्धतुरथी वै पञ्चमी सतूपदा स्ता । 
षष्ट्यानन्द्पदा जेया सप्तमी च परातूपरा ॥ 
यत्किञ्चिदासीत्‌ ज्ञातव्यं क्ञातं सर्वं मयेति धीः । 
राच्या या भूमिकायाश्चाजुमवः परिकीर्तितः ॥ 
त्याज्यं त्यक्तं मयेत्येवं द्वितीयोऽचुभवो मतः। 
्राप्या शक्तिमंया लटधाु नवो हि तृतीयकः ॥ 
मायाविलसितञ्चैतत्‌ दश्यते सर्वमेव हि । 
न तत्र मेऽभिलापोऽस्ति चतुर्थोऽनुमवो मतः ॥ 
जगदुब्रह्मेत्यचभवः पञ्चमः परिकीर्तितः । 
बहयवेष्‌ जगत्‌ षष्ठोऽयुमवः किल कथ्यते ॥ 
अद्धितीयं निर्विकारं सच्चिदानन्दरूपकम्‌ । 
बह्मादमस्मीतिमतिः स्मोभ्लुभवो मतः 
र इमां भूमि परपयैव ब्रह्सारूप्यमाप्यते ॥ 
रथम ज्ञानमूमिका नाम ज्ञानदा, दसरीका नाम संन्यासदा, 
तीसरीका योगदा, चतुर्थीका नाम लीलोन्सुक्ति, पश्चमका नाम 
सत्पद्ा, षष्ठका नाम ॒श्रानन्द्पद शौर सप्तम ज्ञानभूमिका नाम 
पयत्‌परा हे । सुभे जो कं जानना था, सा सखव छु जान लिया 
हे, यह प्रथम. भूमिका. ्रजुमव दै । सुभे जो ङं त्यागना थासो 
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खव त्याग दिया है यद दृसरीका श्चुभव है। मुभे जो शक्ति धरा 
करनी थी सोकर ली दै, यह तीसरीका शजुमव दै । मायाकी 
लीला मुषे सब ङ दिखा देती है, मै उसमे मोहित नदी होता 
-यह चतुर्थका श्रलुमव है । जगत्‌ ही त्र दै, यह पञ्चमका श्रनु- 
अवदहे। व्रह्म ही जगत्‌ दै, यद षषठका श्जुभव हे । श्रौर 
मै ही श्रद्धितीय निर्विकार विथु सच्चिदानन्द ब्रह्म हे, यह 
सप्तमका श्ुभव है । इस भूमिको भातत करके साश्रक ` ब्रह्मस्वरूप हो 
जाताहै। 
योगशाखमे राज्ञयोगकी धारणा निश्नलिखितरूपसे बताई गर 
हे । प्रथम पंचधारणासुदाके श्रभ्यास द्वारा योगिराज, किति, श्रप, 
तेज, मखत, श्राकादा इन पांचौ तस्थोौकी ध्वारणामें सिद्धिलाम करता 
ह श्नौर साथ ही साथ पंच सुचमक्रियाके साधन दवारा इन पांचतत््वौ- 
को जय करनेमे समर्थ होता है । सोज्ञयोगकी धारणाकी सि्धिमे 
पंचधारणामुद्रा नर पञ्चसदमलयक्रिया परमसहायक है । तत्पश्चात्‌, 
योगिराज उन्नतभूमिमे . पर्ैचकरः , चिविध ब्रहमध्यानके साधनमें 
समं होता है। अपरिपक्वदशामे धारणाभ्यासकी ` सदायतासे 
ही ब्रहईश्वरविरादूरूपी त्रिविध ध्वारणाखे साधक श्र्सर होता 
है। धारणाके वास्तवे दो श्रंग ह। प्क धररृतिधारणा श्रौर 
दृखरा ब्रह्मधारण! । ये. दोनो ्वारणाके. श्चंग॒ जीवन्मुक्त गुखके 
दारा साधकको श्राप दो सक्ते दँ । ६ 
धारणाके शननन्तर ध्यानका श्रभ्यास होता दै, जिसके विषयमे 
योगणशाख्मे निम्नलिखित वणन मिलते है । यथा-- > 
राज्ञयोगी ध्यानाभ्याख करते समय वेद, शः शौर रकी सहा- 
यतासे ब्रह्म, ईव श्रौर विराट्‌ रूपी त्रिविध ध्यान करनेमे समथ 
होता दै। राजयोग ध्यानको यह विलक्षणता टै करि मन्त्रयोग, 
हठयोग रौर लययोगके साधकको केवल एक प्रकारका दी ध्यान 
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करना होता दै रौर उनको ध्यानान्तरसे हानि दती दै, परन्तु 
राज्योगीके लिये त्रिविध ध्यान दितकर है। मेँ ही सचिद्‌ानन्द 
बरह्महं, मै हो दृश्या द्रा ह, मै दी सम्पूणं ब्रह्माण्ड द्व इत्यादि 
भाव राज्ञयोगध्यानमं होते हँ । जीवन्मुक्त गुर्देवकी सदायतासे 
शास्त्रौका रहस्य श्रौर राजयोग स।धनोक्रा रहस्य साधकको प्रात्त 
होता है। इस ध्यानकी सिद्धिसे निर्विकटप समाधिकी धरात्नि होती 
है। राज्योगमे सिद्धिलाभ करनेके रथं श्ननेक सध्रनक्रिया् 
योगतच्ववेत्ताश्रोने वणन की ह । 
श्व राजयोगोक्त समाधिका वन किया जाता है-- 

साधनं राज्ञयोगस्य धारणाघ्यानभूमितः । 

श्चारभ्यते सम्राधिहिं साधनं तस्य मुख्यतः ॥ 

समाधिभूमो , प्रथनं वितकः क्रिल ज्ञायते ' 

ततो विचार श्रानरदाल्ुशता तत्पर! मता ॥ 

श्रस्मिताडुगता नाम ततोऽवस्था श्रत्नायते ॥ 

देवभावास्त निब्िला,चिक्षदेपश्च तथा पुनः । 

क्तीयन्ते यत्र खा ज्ञेया तुरीयेति दशा वुधैः ॥ 

खमाधिसा वनं शाख्राभ्यासतो न हि लभ्यते । 

॒सोर्विज्ञाततच्वात्त पराप्तुं शक्यमिति ध्रुवम्‌ ॥ 

राज्ञयोगका साधन प्रथमावसथामे धारणा ओर ध्यानभूमिसे 

श्रारम्भ होतो है श्रौर राजयोगकी साधनभूमि ध्रध्रानतः समाधिभूमि 
हीदे। समाधिभूमिमे पदिलते वितकं रहता है । तदनन्तर श्रग्रसर 
होने पर विचार रहता है । उससे ्आगेकी श्रवस्थाका नाम 
आनश्लदरात अवस्था है ओर उससे श्रागेकौ श्रवस्थाका नाम 
श्रस्मिताचुगत श्रवस्था है। प्रथम दो मेद सविचार श्रौर द्वितीय 
दो भेद निर्विचार समधिक दै । मेँ ब्रह्म यह भाव मी निर्विकल्प 
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शेष न रहे वही तुरीयावस्था है । समाधिभूमिका साधनक्रम 
शासे कञात नहीं हो सकता दै जिनको श्रपरोक्ताखमूति ह है पेसे 
जीवन्मुक्त ही उसका भेद वता सक्ते हैँ । 

योगशाखमे लिखा है-- 

भ्योगश्ित्तवृत्तिनिरोधः'' 
«तदा दण्टुः खरूपेऽवस्थानम्‌! 
श्नौर संहितामे लिखा है-- 
परज्ञोवात्मनीरेव मेलनं योग उच्यते । 

इन शास्मीय वनौका तात्पय यह है के चित्तवृत्तिनिरोध ब्वारा 
ज्ञो अवस्था प्राप्त हाती है श्रौर जि श्रवस्थामें जीवात्मा परमात्मा 
का एकीकरण होकर सखरूपकी प्रापि होतो है पेसे साधनको योग 
कहते ह । इन वचनौसे यही सिदधान्त्‌ निश्चय होता दै कि चित्तः 
वृत्तियोका जव तक निरोध नही होत है तव तक ज्ञीवकी प्रथक्‌ 
सन्ता विद्यमान रहती है । , परन्तु  तित्तवृत्तिका जितना जितना 
नितेश्र होता जाता है उतना ही शजञानमूलक जीवत्वका नाश होकर 
स्वरूपका विकाश होता दै श्रोर चित्तवृत्तिके सम्पररूपसे निरु 
हो जानेपर जीवके जीवत्वका कारण नष्ट हो ज्ञाता ढै श्रौर तमी 
स्वरूपका पृश विकाश हो जाता है । मन्त्रयोगकी सिद्धावस्थारूपी 
महा पावसमाधिमे, हर्योगकी सिद्धावस्थारूपी महावोधसमाधिमे 
श्रौर लययोगकी भिद्धावस्थरूपी महालयसमाधिमे साधकको जो 
सफलतां प्रात्र होती दै, उन सफलताश्रौसे साधको चित्तवत्तिके 
निगोध करनेमे वहत कुचं सहायता मिलती है। इन तीनौ सवि- 
कल्प ममाधियोकी दशाम साधक लौकिक पुरुषार्थं द्वाराः चिन- 
इृततिर्योको दवाकर निरोध करजेमे समथं होता है । इन तीनो सवि- 
कटय समाधिययोकी दशामे पूशंरोत्या न चित्तवृत्तियौका विलय होता 
हे भोर न उनका मूलनाश ही हो सक्ता है । मन्त्र श्रौर इृदेवके 


सोज्ञयोग । १०७ 
रूपके पकीकरशणा द्वारा मन्त्रयोगके महाभाव समधिका उदय 
दोतादै। 

वायुनिोध द्वारा हटयोगके महावोध नामक सखमाधिका उद्य 
होता है श्नौर नाद तथा विन्दुके पकीकरणसे लययोगके महालय 
नामक समाधिका उदय होता है। ये तीन समाधियां लोकिक 
उपायसम्भूत होनेसे, हटपूवैक अयित होनेसे श्नौर क्षानसम्बन्ध 
रहित होनेसे यद्यपि वलपृवंक चित्तवृत्ति निरोध करनेमे समरथं होती 
है, परन्तु चिततदरत्तिके मूलोच्ेद करनेमे समर्थं नदी होती ह, सुतरां 
इन तीनो समाधिदशामे वृ्तिश्चौका पुनरुत्थान होना सम्भव है। 
साधकः इन तीनमेसे किसी समाधिको प्रात करके जव योगको 
उक्षत भूमिम पंच जाता है तमी वह देव दलंम साधनकी उन्नत 
्रवस्थाको प्राप्त करके राज्ञयोगका श्रधिक्रारी बन जाता है। चस्तु- 
लस्तु मनत्रयोग, ह्योग तथा लययोग जहां समार होते ह, राजयोग 
का श्रेष्ठ श्रधिकार हासे प्रारम्भ होता है| 
राजयोगकं साधनक्रमकी समालोचना करनेसे यदी सिद्धान्त 
होगा कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राज्योगी सप्तदशेनोक्त सपक्षान- 
भूमिश्रोको प्कके वाद्‌ दूसरा इस तरह क्रमशः मतिक्रम करता 
इ जञ मचुष्य सोपान द्वारा छत पर चर जाता दै उसी प्रकार 
सप्तज्ञान भूभि्योका रहस्य समभ जाता दै। यही राजयोगोक्त 
१ श्रहगोमेसे प्रथम सपताज्गका साधनक्रम है। उसके श्रनन्तर बह 
सौभाग्यवान योगी सत्‌ श्रौर चित्‌ मावपूं परकृतिपुरुषास्मक दो 
राज्यके दशन करके उनकी धारणासे अनन्तन्पमय प्रपञ्चकी विस्त 
सम्पादन करने समं होता है । यदी राजयोगके श्रम श्नौर नवम 
अङ्गका स्माधनक्रम है। उसके अनन्तर हे योगिराज परिणामशील 
प्रतिक सवरूपको सम्पूरौ रुपसे परिज्ञात कर ब्रहम, शश श्रोर विराट्‌ 
रूपमे श्रद्धितीय ब्रहमलत्ताका दन करके ष्यानभूमिकी पराकाष्ठामे 
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पंच जाता है । यही राजयोगोक्त १६ श्ज्ञोमेसे दशम एकादश 
श्र द्वादश श्रज्गका साधनक्रम है । उसके अनन्तर वह परमभाग्यवान्‌ 
योगाचायं यथाक्रम वितर्काुगतत, विचारालुगत, ्रानन्दाजुगत शरोर 
श्रस्मिताचुगत इन चारो आत्मज्ञानयुक्त (ये चारो समाधिकी दशार्प 
पूवैकथित मन्त्रहठलयलोगोक्त महाभाच, महावोध, महालय समाधि 
से विभिन्न) समाधि दशाकतो अतिक्रमण करते हप खखरूपको 
भ्राप्नहो जाते है । शसो दशाको जीवन्मुक्त दशा कहते हैँ । यही 
सव प्रकारके योगसाधनाक्रा अन्तिम लकय है। यही उपासना 
राज्यकी परिधि है श्रौर यही वेदान्तका चरम सिद्धाग्त है । राज्ञयोग- 
म सिद्धिलाम करके इस परम दशाको प्राप्त होनेपर जीवके जनन 
मरणचक्र एकवार हो शान्त हो जाता है । वह प्रारब्धक्तयपर्यन्त 
जीवनमुक्ति श्रवस्याम रहकर ¦ प्रश्चात्‌ ` विदेदमुक्तिदशामे परब्रह्म 
विल्लीन हो जातादै। 71 


अवतारोपासना। 

उपासनाक पूर्थकथित नौ श््गोमसे श्रवतासोपासना भी एक 
पधान अङ्ग है। इसलिये इस प्रवन्धमे श्रवतारतच्व तथा चअव- 
तायोपासनाका कच दिग्‌दशेन कराया जायग। । 

सवव्यापक, निराकार प्ररमात्माका किसी स्थूल लौक्रिक रूप 
धारण करके संसारम प्रकट होना पक श्चपूं वस्तु है, इस लिये 
श्रवतारके विषयमे शरनेक प्रकारकी चिन्ता तथा अनेक प्रकारकी 
शङ्का हृध्रा कप्ती है । इच्छारहित भगवानके श्रन्तःकरणमें 
संसारम धकर होकर संसारीकी तरह लीला करनेकी इच्छा कैसे 
सकती द्र १ मायानिमुंक्त निराकार परमात्मा मायामय स्थूलशरीर 
कैसे ग्रहण कर सकते ह ९ देशकालघस्तुके दारा सीमारहित जो 
परमात्मा पहले ही स्वं्र विद्यमान ह, वे कीस कहीं श्रा कैसे 
सकते है १ क्योकि यदि वे कही परः होते श्रौर कहीं न होते तो, 
जहां पर है वहांसे जहां पर नहीं थे, बं श्रा सकते धे; परन्तु जव 
परमातमा पदलेसे सवंत्र विराजमान हँ तो, किसी स्थानसे स्थाना- 
न्तरमें जाना श्राना उनके लिये कैसे सम्भव हो सकता है श्रौर यदि 
किसी कारणसे उनका श्राना सस्भव ही मान ल्ियाजायतोभी 
यह सन्देद नदं निवृत्त होता दै करि उनको इख भ्रकासे स्थूल शरीर- 
के चक्रमे ` श्रानेका प्रयोजन क्याहो सकतादहै१ क्योकि, जववे 
सर्वशक्तिमान्‌ है तो; विना स्थूल शरीर धारण किये ही इच्छामात्रसे 
 इ्दमन तथा संसारकी रक्ता कर सकते है । इस प्रकारे श्रलो- 
किक भावमय श्रवतारतच्वके विषयमे श्रनेक प्रकारकी चिन्ता तथा 
शङ्काप होनी है । इसलिये वत्तंमान प्रवन्धमे श्रवतारका तख - 
निरूपण करते हपट उल्ञिलित सन्देहोका निराकरण किया जायगा । 
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श्रवलारके विषयमे वेदम अनेक प्रमाण मिले है । यथा- ऋग्वेद. 
मं० द, अ० 9, सू० ४, म० शत्मे-- 
“रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचत्तणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप शयते युक्ता ह्यास्य हरयः शता दश ॥” 
भक्तौके भ्राथनाडुसार भरख्यात होनेके लिये श्रीभगवान्‌ मायाके 
संयोगसे जीव, श्रवतार आदि श्रनेक रूप धारण करते ह, उनके शत 
शत रूप है; उनपरंसे दस श्रवताररूपमे दस रूप मुख्य दै । 
श्रीमद्भगवदुगीतामं भी लिखा है 
“रजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
भ्त स्वामवष्टभ्य सम्भवाम्यात्पमायया ॥ 
यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अभ्यु्थानमधर्मस्य तदारमानं खजाम्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां चिनष्छाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्॑संस्थापनार्थाय सम्धत्रामि यु युगे ॥" 


अजन्मा, श्रव्यदर_शर भूक ईर होनेपर भी मायके श्नाश्रय 

नेरा संसारम श्रवतार रूपसे उत्पन्न होते ै। धर्मकी 

उतानि शौर श्रधर्मकी वृद्धि जिस जिस कालम होने लगतो है, उसी 

समय भगव्रान्‌ भवतार धारणा करते ह । साधुरश्रोकी रक्ता, पापिर्यो 

का नाश श्रौर युगाजुसार ध्रमंव्यवस्थाके लिये युग-युगमे परमातमाका 

` श्रवतार होतादै। इस प्रकारसे श्रवतारके विषयमे ` श्रायेशाखमें 

अनि प्रमाण मिलते द। श्रव नीचे श्रवतारका विज्ञान वताकर 
ऊपर उक्त प्रमारकी सत्यता बताई जाती दै । 





परमात्माकी सत्ताके विभु होनेसे वे सवत्र व्या है; इत लिये ` 


कीसे कहीं जाना-त्ाना उनके लिये श्रवर्यही श्रसम्भव तथा 
विज्ञानविरुद्ध दै; परन्तु इससे अवतार होना. श्रसम्भव दै--पह 
बात ठो नहीं है। “्रवतार' कहींसे कहीं श्रा जाने य। उतर श्राने 
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कानाम नहींहै। परन्तु सर्वव्यापक परमात्माकी किसी विशेष 
केन्द्र द्वारा शक्तिः ध्कट होनेका नाम श्रवतार है। इसमे श्रवतारः 
शब्द द्वारा जो श्रवतरण श्र्थात्‌ नीचे उतर श्रानेका भाव धकर 
होता दै, उसका तात्पयं भावमूलक है । उनकी विशेष शक्तिका 
मायाके द्वारा सम्बन्धित होनां ओर पेखा होकर क्ट होना ही 
भवराञ्यमे श्रवतरगा कहा जा सकता दे। इसी लिये शक्तिके 
भराक्रस्यको “श्रवनार' शब्दसे कहा गया है । श्रव इस प्रकारसे 
भगवत्‌शक्तिका विकाश कैसे होना दै, सो विचार करने योग्य है । 
परमात्माके सचंञ्यापक होनेसे उनकी शक्ति भी सर्वव्यापिनी है । 
उनके ऊपर धित जड़चेतनात्मक दृश्य संसारके द्वारा उनकी 
वह शक्ति विक्राशको प्राप्न होती है। इस लिये जड़चेतनात्मक 
समस्त संसारम जोकुछ शक्ति देखो जाती है सो उन्दीकी शक्ति 
दै। शौर श्रधिक कना ही क्यो जव शक्ति श्राघारभूत महाशक्ति 
जगदम्बा ही उनकी शक्तिसवरू- पिणी है तव संसारम विकाशशील 
समस्त शक्तियाँ उन्दीकी होगी, दसम कोई भी सन्देह नहं हो 
सक्ता ह । उनकी यदह शक्ति श्रश्निमे, जलम, श्रोषधियोमे, 
चनस्पति्यौ म तथा समस्त संसारम व्याप्त होरही है । इस शक्तिका 
भरकाश कैसे होता दै, इस विषयमे पञ्चदशीकारने लिखा ैः-- 
सर्वशक्तिमयं ब्रह्म नित्यमापूरंमद्वयम्‌ । 
यथोल्लसति शक्त्यासौ धकाशप्रधिगच्छति ॥ 

शरदवितीय ब्रह्मम शक्ति पूं है । इस शक्तिका दश्यके श्रा भयसे 
जव उल्लास होता दै, तम दशय जगत्‌मे इसका प्रकाश होता है । 
विकाश प्राप्त यह शक्ति शाचरमे "कलाः नामसे कदी जाती है श्रौर 
सो नद' शब्द पूशंताकां प्रकाशक होनेसे जहां पर पूणंशक्तिका 
उज्ञास या विकाश दो वहां सोलह कला शक्तियाँ कट हुई पेखा 
कहा ज्ञाता दै । जिस भ्रकार पृर्चन्द्र पोडशकलापूरां कदे जाते हँ 


११२ खाधन-चन्दरिका । 


उसी प्रकार पृरंशक्ति भी षोडशकला को शक्ति कही जाती है । 
` इस लिये परमात्मामें पृरंशक्तिके विद्यमान रहनेसे परमात्मा षोडश - 
कलासे पूणं कहे जाते है । यथा छन्दोग्योपनिषदुमेः-- 
“षोडशकलः सोम्य ! पुरुषः 
परमात्मा षोडशकलाशक्तिसे युक्त दै । तैत्ति रीय व्राह्मणमे भी- 
“षोडशकलो वै पुरुषः" 
परमात्भाकी षोडशकलार्ण हँ । परमास्माकी यह पोडशकलाशक्ति 
जड़चेतनात्भक समस्त जगते उ्याप्त है श्रौर जितना ज्ञितना जीव 
श्रपनी योनिम उन्नत होता जाता दै, उतना उतना ही परमात्मा 
की यद कला जोवके माश्रथसे विक्राशको प्रत्त होने लगती दै। 
बल्कि यह भी कह सक्ते है कि कलाविकाशकी छुराई वड़ा ही 
जीवयोनिको उन्नति या श्वनतिकी सूचक दै। पक धोनिका जीव 
श्नन्ययोनिके जीव्से इशत इसलिये है कि उखमे अन्ययोनिके जीवसे 
भगवदुकलाका विकाश अधिक है| चेतनखषटिमे उद्धिजखष्टि ही 
श्रथम है। इक्षलिधे पोडशक्रालाश्रोमेसते "क कलाका विकाश मन्नमय- 
कोषयुक्त उद्भिज्ज ही दोगा--यह शिद्धान्त निश्चय दै । शुतिने मी 
इसी सिद्धान्तो प्रमाणित किय है । यथा छान्दोग्योपनिषदुमे -- 
“षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टामूत्‌ सोऽन्नेनोपस- 
माहिता प्राज्वालीत्‌ । 
षोडश कलाश्रौसे एक कला श्रननपरं मिलकर श्रन्नमयक्ोष दारा 
प्रकर इई । इती क्रमक श्चुलार परवर्ती जोवयोनि स्वेदज दो 
कला, ्ररडजम तीन कला श्रौर जरायु तके अन्तर्गत पशुथोनिमें 
चार कलाका विकाश होतादै। तदनतर मवुष्ययोनिमे श्राकर 
साश्रारण मुष्यते विभूतियुक्त मद्ुष्य पर्यन्त पांच कलाश्रोसे आठ 
कला तक्र भगवतुशक्तिका विकाश होतादहै। इस प्रकारसे पक्त 
` कलसे लेकर आठ कलातक शक्तिका विकाश लौक्रिकरूपत्ते होगा 
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अर्थात्‌ पूणंकलाके आराधे तक लौकिक कोटि है। तदनन्तर नौ 
कलासे लेकर षोडशकला तक शक्तिका विकाश जिन केन्द्र दारा 
होगा वह श्राधेसे श्रधिक होनेखे, श्रलौकिक कोटिके अन्तरगत है । 
इसलिये € कलासे १६ कलातक् जीवकोटि न दो कर श्रवतारकोरि 
कहलाती है; अर्थात्‌ जिन केनद्ौके द्वारा भगवानकी शक्ति नौ कलासे 
लेकर षोडशकला तक विकाशको ग्रा होगी वे सव केन्द्र जीवन 
कहलाकर श्रवतार कहलावेगे। चाहे वे सव केन॒ ऊरके मलुष्य 
अथवा मचप्ययोनिके नीचेके जी्वोकी शरीरकी तरह कौ न दिखे, 
तथापि, अलौकिकशक्तिका श्राधार होनेसे, वे सव श्रसाधारण केन्द्र 
हैः साधारण मुप्य अथवा उससे नीचेके जीवक केन्र नदीं हैः 
क्योकि, साधारण तथा विभूतिपर्यन्त जीवशरीरमे इस शकारकी 
अलौकिक शक्ति धारण करनेकी योग्यता या उपादान (सामान) नहीं 
है। श्रतःये सव श्रवतारके ह केन्द्र है- पेखा शार्यशाखमें 
सिद्धान्त निश्चय किया गया है.। . नौ कलासे लेकर पन्द्रह कलातक 
शरंशावतार श्रौर पोडशकलासे पूर कर ही पूर्णावतारका केन्र है 
फेला समभाना चादिये। श्रव कलाविकाशके तारतम्याचुसार 
चेतनजीर्वौमे श्या कया विशेषता देखनेमे आ्राती है, सो नीचे क 
बताया जाता दै । 

पञ्चकोषोमसे अन्नमय कोषका उद्धिजयोनिमे मपूर्व॑रूपसे प्रकर 
होना पक कलाविकाशका दी फलरूप है । ओ्ओोषधि, वनस्पति, वृत्त 
तथा लताश्रौमं जो संसारके जीवो की प्राणधारण करनेवाली तथा 
पुष्टि देनेवाली शक्ति दै, सो भगवत्‌शक्तिकी एक कलाके विकाशका 
ही फलरूप है। स्वेदज, अरडज, जरायुज, पथ, मचुप्य तथा 
देवता पयंन्तकी तृति अन्नमयकोष-द्वारा उद्धिजगण ही किया करते 
है । संसारकी मनोदारिता व्रह्मारडग्कतिमे सितिदशाकी श्रपूवं 
शोभा, विष्णु भगवानका शनेक वैचित्यभरा रूपविलाल्-ये सभी 
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उद्भ जगतूमें ईश्वरीय एक कलाके विकाशका मधुर फलरूप हे । 
केवल एक इलाका विकाश होते दी उद्धिजोमे जीवभावका विकाश 
तथा सकल इन्द्रियो की क्रिया तक देखनेम साती है-जो श्रा कल 
यैजलानिक यन्नो दवाराभी भ्रमारितदहो चुकी दै। 

तदनन्तर स्वेदज योनिम दो कलाका विकाश होता दै । जिससे 
श्न्ञमय श्रौर प्राणमय दोनो कोषोौका विकाश स्वेदजो देखनेमे 
श्रातादै। उद्धिजञौमे प्राणमय कोषपका विकाश न रहनेसे उद्धिज्ञ 
चल फिर नही सकते; परन्तु स्वेः जोमिं इस कोषका विकाश होनेसे 
स्वेद जयोनिके जीव श्रच्छी तरदसे चल फिर सकते है । उनमें 
भ्रागाशक्तिका कहीं कहीं शपू विकाश भी देखनेमे श्राता है । दीमक्र 
श्रादि कौटोमे जो अद्भत गरृहनिर्माणकी शक्ति देखनेमे श्राती है, 
विसृचिका ( दैजा ), मरन्धिज्वर (वेग) श्रादि रोगो जो स्वेदज 
कीरटोकौ प्रागाशक्ति-दवारा वडबे. शक्तिमान्‌ मज्योके प्राण तक 
क्षणकालपरं ही वालके प्रासे, प्रतित होते हए देखनेमे श्राते दै, 
जीव शरीरके भीतर उत्पन्न स्फोटकादि ( फोड़े)के कीर्टोमं जो 
शरीर, मन, प्राणको श्रनन्त दुःख समुद्रम डाल देनेकी शक्ति देखी 
जाती दै, रक्तके भीतरके कीटौमे जो रोग उत्पन्न करने वाले कोके 
साथ भीवर्‌ युद्ध करके शगीररूपी दुगंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य 
विद्यमान है श्नौर वीर्यके कीटौमे जो जीवशरीर उत्पन्न करने तथा 
` जीवात्माको आ्रकृष्ट करके गर्भाशयमें ले श्राने तककी श्रपृरवं शक्ति 
है-वह सव स्वेदजयोनिपरं भगवत्‌-शक्तिकी दो कलार््रोके विकाश 
काही श्रपूवं फलरूप जानना चाहिये । 

तदनन्तर श्रणडज्ञयोनिमे तीन कलाकी भगवत्‌-शक्तिका विक्राश 
होता दै जिससे श्रज्मय, प्राणमय कोर्घोके साथ मनोमय कोषका 
मो विकाश श्ररडज्योनितरंहोज।तादहै। मनोमय कोषका विकाश 
दोनेसे श्रणडजयोनिमे मानसिकप्रेम श्रादि वहुतसी वृवियां देने 
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श्राती ह। कपोत, ( कधरूतर , कपोती, शुक, सारिका, चक्रवाक, 
( चकवा ) चक्रवाकीका प्रेम मदुष्योमं भी दुलंमदहै। पक्षियों 
मनोमय कोषक्रा विकाश दोनेसे ही बात्सल्यभावका अपूव विकाश 
देखनेमे ता है। पक्तिज्ञाति बहुत ही प्रेमके साथ श्रपनी सस्ता 
नौका प्रतिपालन करती है शौर ख्यं विपदुघरस्त हो कर भी श्पनी 
सम्तानौको विपत्तिखे वचाती दै। यह पियो भगवत्‌-शक्तिके 
विकाशका ही लक्तण है कि,-- 
भ्वैनतेयश्च पक्तिणाम्‌" 

कहकर श्रीभगवानने श्रण्डजयोनिमे श्रपनी विभूति वता है । 

तदनन्तर जरायुजञके श्रन्तगंत पश्ुयोनिमे भगवत्‌-शक्तिकी चार 
कलाश्रोका विकाश होता दै। चार कला्श्रोका विकाश दोनेसे 
श्रक्तमय, प्राणमय, मनोमय कोषोके. साथ विज्ञानमय कोषकाभी 
विकाश पशु-योनिम देखनेमे ` श्राता दे । निष्ट पथु, उल्छृषट पशु, 
दोनो श्रकारके जीव ही निज. निज्ञ ्रधिकारके श्रनुलार वुद्धिकी 
चालना कर सकते ह । उत्छृ्टं 'पथ॒श्नोमं तो कहीं कहीं इतना 
लुद्धिका विकाश देखनेमे श्राता है कि, वे वडुतसे कमं मचुष्यकी तरह 
करने लगते ह । मनोमय कोषक्रा विशेष विकाश दोनेसे भरेम 
करना, प्रेम समना, स्नेह बताना तथा समभना श्रादि कायं 
पशुश्रोमं विशेष देखनेमे भाते है । इतिदासमे श्रनेक द टान्त पाये 
गये है कि, प्रमुभक्त श्रव, श्वान, दस्ती शरादरिने कितनी वार घोर 
विपत्तिसे प्रमुहटी रक्ताकी है, प्रभुके ्लिये श्रगना भ्रा श्रानन्दके 
साथ समपंणा कर दिया है, मृत भुके पास श्रनाहारवत धारण 
करकं दिनरात खड़ा रहकर श्रन्तमे प्राणत्याग कर दिया है । यह 
सव वातं पशुयोनिम मगवानकी चार कलाश्नौके मधुर-विकाशके 


ही फलसूपदहं । 
सदृनन्तर मञुष्यकोरिमे जीवको उन्नतिके तारतम्याजुसार इस 
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हूवरीय कलाक विकाश ५ से = तक दो सकता है । पांच कलाः 
श्रौसे मजुष्यकी साधारण शक्तिका विका हो जाता है ज्नौर घः 
कलाश्रौसे विशेष शक्तिका विकाश ने लगता है, जिसको शाख्में 
विभूति कहा गया है । श्रीमगवानने गीतामे कहा हैः-- 

“यदू य्‌ विभूतिमत्‌ सच ्रीमदूजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ " 

संसारम जो कुछ पेश्वयंयुक्त, धीयुक्त श्रथवा शक्तियुक्त पदां 

हसो सभी भगवान्‌की शक्तिके विकाश द्वारा उत्पन्न हप यह 
जानना चाहिये । श्रीभगवान्‌की विशेष शक्तिको प्रात विभूतिरयोके 
दवाय संसारम धर्मसम्बन्धीय अनेक कायं हुश्रं करते है श्रौर पेखा 
भी कहा जा सकता है कि, जवतक ध्रकृतिराज्यमे श्रवतारके श्रानेकी 
आवश्यकता नदीं होती है ततक्ष इसर-प्रारकी विभूतिर्योके द्वारा 
ही साभयिकृरूपसे धमकी रक्तां ङश्चा करती है । अनेक सौम्पर- 
दायिक श्रचा्यं तथा देशनेता 'शक्तिसम्पकन पुरुपोकी गणना इस 
विभूति-कोटिम कर सक्ते द । किन्तु यह वात श्रवश्य स्मरण 
रखने योग्य है कि, विभूति्योमे शरां शिक अर्थात्‌ शपू शक्ति होनेके 
कारण उनके द्वारा धमंजगतम जो कच कार्य होतेव भोउन 
सव श्रांशिक देशकालौके अरनुक्कल ही होते द । 


षोडश कलाश्से पणं सवेशक्तिमोन्‌ श्र मगवानकी श्राठ कला 
प्ंन्त शक्ति लौकिक मञुष्यादि केन्र दारा प्रकट हयोवी रहती है, 
परन्तु अष्टकलास्ते श्रविरिक्त शक्ति-धारण करना किसी लौकिक 
केन्द्र द्वारा खम्भव नदीं हो सकता दै। इसलिये नो कलाश्चोसे 
लेकर सोलह कलाओं तक भगवत्‌-शक्तिका विकाश मञुष्य-पश्वादि 
जिर अलौकिक केके श्राधारसे होता दै, उन केन्दोका नाम 
श्रवतार है । श्रीमद्धागवत्‌मे लिखा हैः-- 


ए १! 
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“परावयत्येष सच्वेन लोकान वै लोकभावनः । 
 लीलावतायाजुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु ॥ 
लोकपाल भगवान्‌ देव, तियेक्‌, मलुष्यादि शरीरके आध्रारसे 
लीलावतार श्वारण श्के सस्वगुणके द्वारा ही संसारकी र्ता 
कारे द । इल प्रकारके अवततार कितने होते है १ इस धरश्नके 
उत्तरम श्रीमद्भागवते प्रथम स्कन्धके तृतीय श्रष्यायमे कहा हैः- 
“रवारा ह्यसंख्येया हरेः सच्वनिधेद्िंजाः । 
यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौ नसः । 
कलाः सवं हरेरेव सप्रजापतयः स्मरताः ॥ 
एते चांशकलाः पुंसः छष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ । 
इन्द्रारिव्यःकुलं लोकं रडयन्ति युगे युगे ॥ 
ज्ञि भ्रकरार श्रगाधज्ञलसे युक्त सरोचरसे सहस्र सहस्र जलकी 
नाल्लियाँं निकलती दै, उक्ती -धक्रार , सच्वशुणाश्र प भगवानसे भी 
अनन्त मवता्ौकी उत्पत्ति होती है । ऋषिगण, मजुगण, देवगण, 
महातेजा मचुपुत्रगण, भ्रजापतिगण--इन सभम भगवत्‌-कलाका 
विभूति-रूपसे विशेष विकाश है । अन्यान्य अकतार भगवानकी 
आंशिक शक्तिका विकाश दै; परन्तु श्रीकृष्णमं पूणं मगवत्‌शक्तिका 
विकाश होनेसे श्रीकृष्ण खथं भगवद्‌.रूप है । दैत्य पीडित संसारी 
रक्ताके किये ही युग युगमे श्र॑शावतारौ तथा पर्णावतारोौकी उत्पत्ति 
होती है। इख श्रक्रारसे श्रनन्त॒ श्चवतारौकी ` उत्पत्ति-कथा चताकर 
पश्चात्‌ शाखमे इन श्रवतारोमेसे २8 ओर २४ मखे मौ दश अवतारो. 
की सुख्यता वताई गई है । यथाः-- 
“मत्स्यः कूमौं वराहश्च नृसिदो वामनस्तथा । 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्किदंश स्ताः ॥ 
मरस्य, कूर्मं, वराह, च खिह, वान, परशराम, राम, ₹ष्णवलराम, 
श्५क 
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बुद्ध श्रौर कल्कि-ये दस श्रवतार हँ । साधारणरूपसे श्वाखमें 
प्रायः दस श्रवतासौ श्रथवा चौवीस श्रवतारौका वंन पाया जाता 
ह । ओर यह भी पहले शाख्रीय वचन द्वारा सिद्ध हो चुका है कि, 
भगवानके श्रवतारौकी संख्या नेक ह । इस कारण यहांपर 
यह वंन करना श्रावश्यक दै कि सगुण्‌-पश्चो पासनाके श्रचुसार 
भगवदवतारके भेद शाखमें श्रनेक कटे गये है । शैवपुराोमे अनेक 
शिवावताेका बर्न पाया जाता है । गणेशपुराणे श्रौर गाणपत्य- 
तन्ननौमे अनेक गणपति-श्चवतारतोका वंन मिलता दै । शक्ति-पुराण 
, श्रौर शक्तिप्रधानतन्त्रोमे शक्तिके श्रनेक आअवतारौका वणेन देखनेमे 
श्राता है श्नौर उल भरकषार पृ्ंकथित वैष्णव-पुराणे वशनाजुलार 
सुर्यो पासनालम्बन्धीय ब्रन्धोम सुच्यदेवके अ्रवतार्योका भी वणन 
मिलता दै । फलतः पञ्चोपासनोक्े किद्धान्ताजुतार विष्णु, शिव, 
गणपति, सुच्य शौर देवी-इन सबके छ्लवतार होनेका ध्रमाण॒ शाखे 
पराया ज्ञाता है। जगत्‌-कारणः जगदीश्वर भगवानके एक ही दोने- 
पर भी रौर उनके श्रवतारतरखका रहस्य एक ही होनेपर भी, 
पञ्चगुणोपासकौकी उपासनाश्रौके महत्वसे पञ्चोपासनाक्े खतन्् 
स्वतन्त्र भावको लेकर इस जगतकी रक्ता लिये खतन्त्र सखतन्त्र 
भावसे परणं खतन्त्र स्वतन्त्र कलामें श्रीमगवान्‌के णेसे श्रवतार समय 
समयपरः प्रकट हप है शौर होते शते है । श्रस्तु, चाहे महाविष्णु- 
भावको लेकर श्रवतार दो, चाहे महाशक्तिभातरको लेकर श्रवतार हो, 
चाहे महागणपतिभावको लेकर श्रवतार हो, चाहे महादेवभावको 
लेकर श्रवतार हो श्रौर चाहे महासुय्यैमावको लेकर अवतार भरकर हो 
सभी सवंशक्तिमान्‌ अद्वितीय सगुणब्रह्यकरे श्रवतार कार्बेगे नौर 
समी ब्रह्मा विष्णु, मदेशमेसे विष्णुशक्तिङे द्वारा जगत्‌ र्तणुारथं 
अरवतीरं होगे । अव नीचे क्रमशः इन च्रवतारयोक्री लीन्ाश्रौक। वणन 
करिया जातादै। 


अवतारोपासना। ११६ 
अवतारके विषयमे दैवीमीमांसादशनमे कहा है किः-- 
“समष्टिकर्मां धीन तत्‌ ।» 
अवतार किसी एक जीवके कट्याराके छ्िये नहीं होता हैः एन्तु 
समष्टिजीवोके कल्याणक लिये होता है । इस प्रका समष्टिजीवोका 
कल्याण श्रीभगवानकी अवताररूपमें ध्रकर शक्ति द्वारा पाँच धरकार- 
से होता है । इसलिये श्रवतार पांच प्रकारके होते ह । यथा दैवी- 
मीमांसादशंनमेः-- 
“कलामेदेनपूरौशत्वम्‌ 
“निमित्ताद्‌ विशेष।विशेषौ" 
५श्रन्तराविर्भावस्य नित्यत्वम्‌” 
कालभेदसे पृर्णावतार श्रौर श्रंशावतार होते है । नो कलाश्रोसे 
पन्द्रह कलाश्रौ तक श्रंशावतार कहलाते है मौर सोलह कलाश्रौके 
श्रवतार पृर्णावतार कहलाते ह । निमित्तमेरसे विशेष श्रवतारश्रौर 
श्रविशेष श्रवतार होते है । श्रन्तःकणमे परकर श्रीमगवान्‌का नित्या. 
चतार होता है । इस ध्रकरारसे पूशावेतार, श्रंशावार, विशेषावनार, 
अविशेषावतार श्रौर नित्यावतार-ये पांच प्रकारके श्रवतार इए । 
अरव इनके शकर दोनेका कारण कहा जाता ह । भत्येक युगमे धरमंका 
विकाश उल्ल युगम उत्पन्न जीवो के समष्टिकर्मासा८ रहा करता है । 
यही भ्रकृतिराल्यमे धर्माधमंका सामञ्जस्य है । जवतक इस साम. 
्स्यके नियममें किसी ध्रकारकी बाधा नहीं रहती है तवतक 
संसारम श्रवताररूपमे अलौकिक शक्तिके भ्कट होनेकी को भी 
श्रावश्यकता नहीं रहती दै श्रौर यदि यथा तथा कहीं पर 
कुछ श्रसखामज्ञस्यका श्राभाल कभी देलनेमे भमी श्राता है तो, 
श्राठ कलाओं तक भगदुविभूति द्वारा ही उस विषमभावके 
नष दोनेषर पुनः समष्टि प्रकृतिका सामञ्जस्य हो जाता है श्रौर 
युगाजुखार धमंका विक्राश भो, श्रच्घुण रहता दै । परन्तु्यदि 
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किसी कारणवश पेखा दो जाय कि युगाजुसार धमका विकाशन 
होने पावे- जैसे कि कोई अरर या राक्तस उत्पन्न हो कर कठिन 
तपस्या आदि द्वारा शक्ति लाम करे श्रौर उसी शक्ति द्वारा जीवके 
समष्टि कमंपर भ्रभाव डाल कर युगाञसार श्रवश्य होनेवाली 
धमकी धाराको रोक देवे या दुरवैल कर देवे श्रौर वह रोकना इस 
प्रकारका बलवान्‌ हो कि आट कलार तककी विभूति द्वारा धमं- 
की प्रवाह ठीक नहो सके तो, उस्र समय समश्टिप्रङूतिके नियमा- 
उखसार था भगवानके जगत्रत्ताकारी नियमके श्रनुखार यह 
अआ्आावश्यकता प्रकृतिराज्यमे उत्पन्न होती है कि, श्रटकलाश्रोसे श्रधिक 
भगवतशक्ति किसी श्रलोकिक केन्द्रक द्वारा प्रकट दो कर युगाज- 
सार धमकी ध्रारा--जो कि श्रा्ुरी या राक्ञसी, विसद्धशक्तिके दवारा 
रोकी गई थी--उखको युगाजुसखार पुनः प्रवादित कर देवे । यही 
भराकृतिक नियमादुलार धमकी -धासको युगाजुसार ठीक करनेके 
लिये श्रंश या पृंरूपमे अवतारके"घरकट्‌ दोनेका कारणा है । दल 
भरकारके कारणाके विषयमे शाम भनक प्रमाण मिलते ह । यथा 
राक्तस-रावणके वध्रके लिये रामावतारके विषयमे रामायणके 
, वालकारडके १५ वे श्रौर १६ वे सरगम वन दैः-- 

“स हि तेपे तपस्तीव्रं दीधंकालमरिन्दमः। 

येन तुष्टोऽमव दुत्रहा लोकङललोकपूरवंजः ॥ 

संतुष्टः श्द्दौ तस्मै रा्ञसाय वरं श्भुः । 

नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्‌ ॥ 

श्रवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः । 

पवं परितामहात्तस्माह्‌ वरदानेन गर्वितः ॥ 

उत्स।द्यति लोकांस्रीन्‌ खियश्चाप्युपकर्षपति । 

तस्मात्तस्य वधो दष्टो माचुपेभ्यः परन्तध ! ॥ 





अवतारो पासना } 
दवे ज्यति लो काखीच्दधितान्‌ दवेः दुमंति 
शतं त्रिदशराजानं ध्रधपंयित॒मिच्छति ॥ 
ऋषीन्‌ यत्तान्‌ सगन्धर्वान्‌ ब्राह्मणानसखुराँस्तथा । 
श्रतिक्रामति दुधंधों वरदानेन मोहितः ॥ 
नैनं सूरयः प्रतपति पाश्वे घाति न माख्तः। 
चलोर्मिमाली तं द्रा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥ 
तन्महो भयं तस्माद्रात्तसाद ध्ोरदशेनात्‌ । 
बधाथं तस्य भगवन्युपायं कर्तुम ॥ 
रात्तसराज्ञ रावणने दी्धंकराल तक कठिन तपस्या कौ थी, 
जिससे सन्तुष्ट हो कर श्रादि पुरुष ब्रह्माजञीने उसको यह वरदान 
द्विया कि, 'मुष्यौक्ञे सिवाय श्रन्य प्राणियोसे उसको कोई भय नहीं 
होगा। इख प्रकार बरद्रानते गर्धित हो कर रावण॒ समस्त संसार. 
तथा खियौपर बहुत ही श्रत्याच्रार करता है, जिससे संसारम धम॑- 
की धारा नष्ट होने लगी दै। अतं मचुष्यौके द्वारा ही उसका 
, बध होना निश्चित है । रावण. समस्त लोक, स्रीगण, सम्पत्तिशाली 
पुरुषगण तथा इन्द्र॒ पयैन्तको पीडित करता है ) ऋषि, यत्त, 
गन्धर्वं, ब्राह्मण, श्रुर आदि सभीको वरदानसे सुग्ध राचराते 
द्वा लिया है । उसको देख कर डरे सूं भो अधिक ताप नहीं 
देता दहै, वायु भो श्रधिक दिल नहीं सकता है श्रौर तरङ्गयु्त समुद्र 
भी कम्पित नही होता है। इस रात्तससे खुर, नर--सभीको 
विशेष मय हुश्रा है। इत लिये श्रीभगवानसे प्रार्थना है कि, इसका 
शश्च वधोपाय विधान करे । यहो सव ्रवतार धकर होनेके 
कारण हें । 
श्रीमगवानके दस श्रवताररोमेंसे प्रथम पांच श्रवतार प्रकट होनेके 
` कारण साधारण ह । मत्स्यावतार नैमित्तिक प्रलये समय खष्टि- 
बीजञरद्ताके लिये हुश्रा था। कू्मांवतार खमुद्रमथनके समय श्ना 
शद 
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था। वाराहाघतार हिरर्यात्तवधके लिये हश था । चृखिदावतार 
दिरणयकशिगु बधङ्ञे लिये दश्रा था श्रौर वामनावतार बलिक 
राज्यच्युत करके इन्द्रको सरवांधिकार दिलानेके लिये इश्रा था । 
दस अवतासेमेसे षष्ठ ्रवतारका नाम परशराम ्रवतार है । दस 
श्रवतारमे ध्री भगवानने ्षत्रियशक्तिको बुरी तरहसे प्रवल तथा ब्राह्मण- 
शक्तिके प्रति विद्धेषयुक्त श्रोर नाशेच्छु देल कए इक्रीसवार प्रथ्वीको 
क्षत्रियहीन कर दिया था । संसारकी स्थित्तिके तथां ब्रह्माणएडप्रकृतिके 
नियमाचुसार धर्मी र्ता तमी हो सकती है जव ब्रह्मशक्ति श्रौर 
ज्ञा्रशक्ति दोनौमें समता रहे श्रौर प्क दृसरेका नाश करनेवाली 
नदो] मजसंहिताके नवम श्रष्यायमे लिखा दै । 
“नाब्रह्म तर भ्नोति नाक्तवं ब्रह्म वर्ध॑ते । 
ब्रह्म क्त्र्च सम्पृक्तमिह चामुत्र वदधते ॥ 
शरहमशक्तिके विना क्तात्रशक्ति पु नहीं हो सकती है श्रौर तात्र. 
शक्तिके विना ब्रह्मशक्ति वृद्धिकों प्राप्त नहीं हो सकती है। दोनोकी 
खमत। श्र्थात्‌ सामञ्जस्यते दारा ही संसारका कटयाणसाधन होता 
है। परन्तु ्रेतायुगमें पेखा एक खभ्य श्राया था जिल समय 
कषत्रियशक्ति श्रौर बह्मशक्तिके बीचका सामञजस्य नष्ट होगया था 
श्र क्षात्रशक्तिके धर्मभावविहीन दो जनेसे संसारम धर्म॑नाश, 
ह्मणो पर श्रत्याचार श्रादि होने लग गया था) दृत्त्रेयके वरते 
उन्मत्त सहत्रव(ई, कातंवोीर्या्ंन आदि प्रवल पराक्रान्त क्तव्रिय 
नरपतिरयोनि श्रपनी क्तत्रिथशक्तिको वर्मनाश तथा ब्रह्मनाशते कार्यते 
लगादिया था, जिससे संसारम वी दी श्रव्यवस्था कैल गर थी। दत 
किये श्रीभगवानको उत्त सपय श्रवतार धारणा करके श्रधार्मिक 
ज्त्रिय शक्तिके नाशद्ारा संसारम शानितस्थापन श्रौर धमकी र्ता 
कप्नी पड़ी थी । यही परशुराम-अवतार धारण करनेका तात्प है । 
श्रोभगवान्‌के रामावतार धारण करनेपर परशुरामकी श्रवतार- 
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शक्ति रामचन्द्रे सिच गई थी, इसका वणेन रामायणम मिलता 
ह। यथाः 
“ततः परश्ुपमस्य देहाशनिर्गत्पय वैष्णवम्‌ । 
पश्यतां सर्वदेवानां तेजो राममुपागमत्‌ ॥" 

परशरामङे द्वात प्रदान क्रिये हए वैष्णवधयुमे वाकी यजन 
करते ही वैष्णवी शक्ति परशुरामको दछो इकर रामचन्द्रमे श्रा गई । 
देवतागणं इस दश्यको देखने लगे। यही संक्तेपसे परश्रामाव- 
तारका इतिहास है । 





( रामावतार ) 
दश श्रवतारौमेसे सप्तम श्रवतारका नाम रामावतार है। परश- 
रामावतारके वाद ब्रह्माराडभ्रकृतिमे इस भवतारके प्रकट होनका 
विशेष प्रयोजन हुश्रा था। दलल्िये रामावतारके द्वारा संसारम 
जो श्रादशंज्ञीवनका, दष्ान्त स्थापितं इश्रा है, इससे मयष्यलोकमे 
श्नन्तकाल तक श्रनेक प्रकारके कल्याण लाधन हो सके, इसमे इवे 
भी सन्देह नहीं दै । रामावतारमें श्रीभगवान्‌ विष्णु किस प्रकारसे 
चार भागते धरकट हप थे, इस विषयमे रामायशणुके बालकाराडके 
१८ सर्गम वर्णन दैः-- 
“कौसस्यां जनयद्रामं दिव्यल्तरसं युतम्‌ । 
विष्णोर महाभागं पुतरमैच्वाङनन्दनम्‌ ॥ 
भरतो नाभ कैकेय्यां ज्ञे सत्यपराक्रमः । 
साक्ताद्‌ विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो शणः ॥ 
अथ लद्मणश्ु्नो खुमित्राजनयत्‌ छतो । 
चौरो सर्वाज्ञकशलौ विष्णोरद्‌ध्ंखमन्वितौ ॥ 
अयोष्याधिपति महाराज्ञा दशरथकी तीन रानि थीं । उनमेसे 
कौलल्या नामिका रानीने दिभ्य-लक्तणोसे युक्त रामचन्द्रको श्रसव 
क्रिया, ज्ञो विष्णु मगवानकते अद्धा थे। दूसरी रानी कैकेयोने 


१२४ 
सत्यविक्रम, सवंशुणसम्पन्न भरतको प्रसव करिया, जो विष्णु भग- 
वान्‌के चतु्ोश थे। तीसरी रानी सुमित्राने वीर, सकल श्रख्रमे 
निपुण लद्मण ओर शव नामक दो पुत्र प्रव क्ियि जो विष्णु 
भगवाचके श्रष्मांश थे । इस प्रकारसे रामावतारमें अद्धौंश, चतु- 
यंश, श्रौर दो अष्टमांश मिलकर विष्णु भगवान्‌का पूणंङूपमे अव- 
तरण हशरा । माया परमात्माकी नित्यसङ्गिनी है । इसलिये महा- 
मायने भी सीतादेवीरूपसरे नारीजीवनका पूणं श्रादशं संसारमें 
भकट करनेके लिये श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रको अद्धाङ्गिनी बनकर श्रव 
तार धारण किया । यथा रामोत्तरतापिन्युपनिष दुमेः-- 

“श्रीरामसन्निष्यवशाज्गदाधारकारिणी । 

उत्पत्तिस्ितिसंहारकारिणी सवंदेहिनाम्‌ ॥ 

सा सीता भवति ज्ञेया मूलपकृतिसं क्षिता ॥» 

परमात्मारूपी भ्रीरामके सेन्नि्यसे जगतूकी आधाररूपिणी 

खष्टि-स्थिति-प्रलयकारिणी मूलपरङृतिरूषा भीसता देवो ह । रामा- 
वतारे नरदेवरूपसे भगवान्का, अवतार श्रादशं मानव-जीवन 
वतानेके लिये हुश्रा या श्रौर नारीद्वोरूपसे परतिमाताका खीतारूप 
श्रवतार श्आरशं नारी-जीवनका दष्टान्त संसारम स्थापन करनेके 
लि इश्रा था। इसक्लिये खमरस्त अंश।वता्ेसे रामावतार मुख्य. 
तमै श्रौर इसलिये संसारम रामावतारकी इतनी पूजा है । जिस 








समय श्च।भगवान्‌ रामरूपमं प्रकट हए थे, उख समयके देशकाल 


पर विचार करनेसे रामावतारकी श्रावश्यकता दीक दीक समभे 
श्राती दहै। पूर्वावतार परश॒रामके द्वारा इङ्कोस वार प्रथिवी क्त्रिय- 
शल्य हो चुकी थी, जिससे संसारमे त्तात्रशक्तिका बहुत श्रमाव हो 
गया था। यह वात पहले हो कट गरे है कि, संसारम धर्मकी 
स्थिति भोर ब्रह्माण -पक्तिमे नियम श्रौर व्यवस्या तभो तक रद्‌ 
सकती दै जब्र तक बराह्मशक्ति ओर ताशक्ति वोचम सामस्यकी 
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श््ताहो। परशुराम-्रवतारके समय त्तात्रशक्तिके श्रत्याचारसे 
चह सामञ्जस्य विगड़ गया था । इसलिये श्रीमगवानको परशुराम- 
रूपसे तात्र शक्तिका नाशा करके उस समयके लिये दोनौ शक्ति गौके 
बीचमें सामज्ञस्य स्थापन करना पड़ा । परन्तु यथपि उस प्रकार 
क्तात्रशक्तिके नाशक द्वारा उस कालके लिये ब्राह्म, क्ता्-दोनौ 
शक्तियोमं समता स्थापित इई; तथापि परवती कालमे त्तत्ियवंरा- 
जाशके कारण क्तातरशक्ति धीरे धीरे दीनवल होने लगी, जिससे 
संसारम धरमर्ाके काय्थमे वहतदी वाधा हो कर युगाचकूल धमकी 
कमी हो गयी, अन्यपत्तमे धमेरत्तक त्ात्रशक्तिके नागासे ब्राह्मशक्ति 
बहुत श्रन्यायरूपसे वदने लगी, जिल कारण ब्राह्मणवंशमे भौ रावण , 
जैसे अत्याचारी पापी दुर्दान्त रात्तस उत्पन्न होने लगे। इसलिये 
श्ेतायुगके उस कालमे ब्रहमारडग्रछटतिकी ओरल यह प्रेरणा उत्पन्न 
हश कि, पेली कोर श्रलोकिक भगवत्‌शक्ति अवताररूपले ध्रक्ट हो 
जो दीनवल क्षत्रियशक्ति पुनः जीवितं करके कत्रियकुलमें पक श्रादशं 
भानवचरित्र स्थापन कर सके श्रौर श्रन्य पत्तमं आखर तथा रात्तस- 
भावापन्न ब्राह्मणाशक्तिको नष्ट करके ्तात्रशक्तिके साथ ब्राह्मशक्तिका 
धर्माचुकरल सामञ्जस्य स्थापन कर सके । इन्दी दोना उदेभयोकी 
पूर्तिक लिये श्रीभगवान्‌ रामरूपमे क्त्रिय-वंशमे भक हण । महा- 
मायाके भी सीताप श्रवतीणं दोनेका कारण श्रति महान्‌ दै 
हुर्दान्त कामुक रावरके भ्व्याचारसे नेक सती खियांँ अट दो रनौ 
थीं, पातिवत्यका परम आदश संखारसे प्रायः लु हो रदा था,सती 
स्ि्योके ममंबेदो रोदन तथा श्रमिलम्पातसे व्ण दिशार्ण यूज उदी 
थीं । इसलिये उस समय ब्रह्माएड-ग्रकृतिमं यड श्रावश्यकरता उस्पन्न 
इर थो कि पेली णक आ्रादशं सतो उत्पन्न हो, जिसके सादशंको देख 
कर खतियोके वित्तम बल प्रात दो जाय श्रौर सती-धर्मका आदशं- 
स्थापन तथ! खतीत्व ञे प्रताप] चमत्कार संखारमे प्रकट हो जाव 
ष्देक्‌ 





शदे साधन-चन्द्िका । 


जिससे रावण जञेसे प्रतापी रान्तस भी अश्चिपरे पतङ्गकी तप्ह जलक्र 
खा हो सके श्रौर जो श्ररल श्रचल पातिवरत्यका दशं भविष्यत्‌ 
कालम भो संलासकी नरनासि्योके लिये कल्याणकारी हो जाथ । 
अ्चारडग्रङतिमे उत्पन्न इखी महान्‌ भेर्णाको सफल करनेके लिये 
भमहामायाका सीतारूपमे अवतार हभाथा। 
रामावतारक्रा चस्ति शिक्ताका भारडाए है ।. विष्णु भगवान 

श्रशसे उत्पन राभ, लच्मण, भरत, शचुन्न श्रादि चायो -्रातार्रोनि 
अपने श्रपने चरिजोसे संसारम अपूर्वं आदं स्थापन क्रिया है1 
रामचन्द्रके चरिज्रमे पूरो मानवका श्रादशं प्रकट इभा है शरोर माता 
सीते चरिजमे पूरं नारीका श्रादं ध्रकर इश्रा है। पूरं मानव 
कौन दै, जिसके श्रादर्शंको देखकर प्रत्येक गरदस्थ अपने जीवनको 
शृं जीवन वना सकते है तथा प्व्येक चत्रिय नरपति श्रपने राज्ञ 
धर्मक पूर्ाल्ठान दवारा इदलोकः परलोक कृत्त्य हो स्ते दँ इख 
श्क्ारसे महामुनि वाल्मीक्िके अश्न करनेपर देवर्षिं नारदने 
श्रीभगवान्‌ राम॑चनद्रको ही रेस पृश मानव्रके आदशंरूपसे वसन 
द्विया था। यथा रामरायण॒के वालकारडमेः-- 

च्छा कुव रप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः 

नियतात्मा महावीर्यो दयुतिमान शरतिनान्‌ वशी ॥ 

बुद्धिमए्न्‌ नीतिमान्‌ वामी श्रीमाडच्छनु नवदशः । 

विपुलांसो महावाइः कम्बुश्रीवो महादुः ॥ 

महोरस्को महेष्धासो गूदजकरुररिदमः। 

श्राज्ञाजुव्राहुः खुशियः सुललाटः खुचिक्रपरः॥ 

समः समत्रिभक्ताज्गः सिनिर्धवणंः धतापवान्‌ । 

प्ीनव्रङ्ा विशालात्तो लदीवाञु मलत्तणः ॥ 

धम्॑ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः । 

यशखी ज्ञानसंपन्नः शचि श्यः समाधिमान्‌ ॥ 
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श्रजापतिस्मः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्तित। जीवलोकस्य धमंस्य परिरक्तित्ता ॥ 
रक्षिता खस्य ध्ेस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
चेद्‌ पेदगततवकञो धलु्वेदे च निष्ठितः ॥ 
सर्चंशालयाथंतरवज्ः स्दतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्तणः ॥ 
सर्वदाभिगतः सद्धिः ससुद्र इव सिन्धुभिः । 
श्रायः सर्वसमश्चैव रूदैव भरियदशेनः॥ 
स च सवं गुणोपेतः कौशल्यानन्दव धनः । 
समुद्र इव गाम्भीर्य धेयेण हिमवानिव ॥ 
विष्णुना सदशो वीये सोमवत्‌ परियदशंनः । 
कालान्निसदशः क्रो परे तमया प्रथिवीसमः॥ 
ध्नदेवसमस्त्यागे सत्वे धमं इवापरः ॥» 
इच्वाकुवंशम जगत्‌.प्रसिद्ध श्री रामचन्द्र उत्पन्न ए है, जिनके 
वरः पकार पूर मानवक संभस्तं शण विद्यमान है । वे संय- 
तात्मा, महावीर्यवान्‌ , कान्तिमान्‌, ्रतिमान्‌ , जितेन्द्रिय, बुद्धिमान्‌ › 
शजनीति आदिक पूशंज्ञाता, वक्ता, श्रीमान्‌, बहिरन्तर शबुश्रोके 
नाशकर्ता, वरिपुलमस्तक, महाबाहु, शङ्खी तरह रेखात्रयविशिष्ट 
म्रीवावान्‌ , मांसपूरोहुयुक्त, वरिशालवन्त, महाधरजुर्धर, मांससे 
शं वक्ञास्थितते युक्त शतरदमन कारी, आजाजुलम्वित वाड, सशील 
स्ललाट, गजेनद्रगति, समान अङ्ग भरत्यङ्गसे युक्त, सखभविभक्ताङ्ग, 
स्निग्ध, श्यामलवरं, प्रतापवान्‌ , उन्नतवक्त, विश्यालने्र, लचमो वान , 
यमलक्षण, धर्म॑, सत्यपरतिक्ष, प्रजादितपरायण्‌, कीत्तिसम्पन्न, 
शौचसम्पन्न, वाहयाभ्यन्तरदध, विनयशंल, योगयुक्त, पजञापतितल्य, 
दे्व्यवाच्‌, परजापोषणसामर्ययुक्त, बाह्याभ्यन्तर रिपुनाशक, जीवकं 
रक्तक, मर्यादा पालन द्व्या धमेरक्तक, खधमंके रद्तक, खजनोके 


शय्य साधन-चन्द्रिका । 
रक्तक, वेद्वेदाङ्गाके मम॑जञाता, धञुवेंदके सम्यगृज्ञाता, श्रुति स्ति 
शमादि सकल शाखौके तस्वज्ञाता, पठित शासक स्मरणकर्ता, उप. 
स्थितवुद्धि; सच॑लोकप्रिय, सदुमघुरसख्वभाव, अ्रदन्वभाव, लौकिका- 
लौकिकसकलक्रियाङुशल, नदियोके द्वारा समुद्रकी तरह सदा 
सत्युरषोके द्वारा सेवित, सवंपून्य, छखदुःखादिदन्द्विकाररदित, 
सकल श्रचस्थामे प्रियदर्शन, सर्वगुणोसे युक्त, नरपतिकी योगयतासे 
यक्त, समुद्रके तुल्य गाम्भीरययक्त, दिमाचलके तुल्य धेर्ययुक्त, 
विष्णुके तुर्य वीयंयुक्त, चन्द्रक तुल्य प्रियदशंन, युद्धकालीन कोधके 
सभ्रय कालाश्निके तुल्य, क्षमाम परथिवीके तुल्य, धनदानमे कवेर 
वस्य श्रौर सत्यपालनमं सान्तात्‌ धर्मराजके तुल्य है । इतने गुण 
प्काधारमे दोनेके कारण हो ध्रोरामचन्द्र॒ समस्त मनुष्य, समस्त 
कषत्रिय, समस्त नरपति तथा गहस्थमात्रके पू्णादशेखरूप धे । क्षत्रिय 
गरपतिकां सार्थक जीवन तभी होता. है जब उनके शासनम प्रजा 
सकले प्रकारके सुखकी अधिक्रारौ, हो । भ्रीरामचन्द्रके राजत्वमे 

` शस भ्रादशंका एणं विकाश' हुश्च था । रामराज्यके समय प्रजा 
जिख प्रकार खु हुदै थी पेता न कमी हुश्रादैश्रौर न कभी होने 
कीश्चाशादै। जला कि युदधकाणडफे अन्तम रामायणम बताया 
गया है। यथा-- 

॥ न पर्यदेवन्‌ विध्वा न च व्यालृतं भयम्‌ । 

न व्याधिजं भवं चासीद्रामे राज्यं धरशासति ॥ 

निरदस्युरभवल्लोको नान्थ॑ कश्चिदस्पृशत्‌ । 

नचस्मच्द्धा वालानां प्ेतकरर्याशि कु्व॑ते ॥ 

सवं मुदितमेवासीत्‌ सों धरमपरोऽमवत्‌ । 

राममेवाछपश्यन्तो नाभ्यदिसन्परस्परम्‌ ॥ 

श्रासन्‌ घवंलद्राणि तथा पुत्रसहच्धिणः। 

निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
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` निव्यमूला नित्य फलास्तरवचस्तत्र पुष्पिताः 1 
 . .  कामवर्षौ च पजन्य खुखस्पशंश्च माख्तः॥ ` 
1  खकमेसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कम॑भिः। 
॥ आसन्‌ भ्रजञा धभेपरा रामे शास्ति नाचताः ॥ 
सवं लक्तणसम्पन्नाः सवं धर्मपरायणाः ॥ 
+  रीरामचन्द्रके राज्यकालमे चिर्योको वैधव्यदुःख नहीं देखना 
पड़ता था अर किंसीको भी सपंभय तथा रोगका भय न्ष होत। 
था! चोर दस्यु श्रादिको को भो अल्याचार नहीं था, किसी 
भ्रकास्का उपद्रव नही था श्रौर बुद्ध पिता-माताको कभी उनके जोते 
इष खतपुत्रका श्राद्धकमं नही करना पड़ता था । सभी लोग श्आानन्द- 
पूशं श्रोर सभी ध्म॑परायण थे । श्रीराभचन्द्रके धार्मिकभावका 
अदश पाकर कोई भी परस्पर हसाम लित नदी होते थे। सहस्नौ 
पुत्रोके साथ सस्नौ वर्पौतक नीरोग तथा शोकश्ल्य हो कर मलुष्य 
जीवित रहते थे। इत्तगण सषा -ही फल पूल मृलोसे शोभित 
रहा करते थे, इच्छामात्रसे ही मेध जलःवपंण करता था श्रौर शीतल्ल 
= मन्द्‌ खुगन्ध सुखरस्पशं वायु वरहा करता था। श्रपने कमंसे तृक्त 
हयो कर भ्रजा श्रपने कर्ममे ही तत्पर रहती थो, खभी लोग धमं परायण 
ये ओर कदी भी मिध्या-ञ्यवहारका भरचार नदीं था, समी शभलक्तण 
श्नीर खध्मसे विभूषित थे। यदी दशं नरपति श्रीरामचन्दरके 
पुएयबलसे रामराज्यमे परजाञ्खकी पराकाष्ठाका अपूर्वं दान्त है। 
भ्रजापाललन तथा ध्रज्ञारञ्जनके लिये दही श्राठ लोकपालोके श्रंशसे 
राज्ञाक्रा जन्म होता दै। भजारञ्जन करनेवाले राजा ही बास्तवमें 
देवता ह । भ्रजा पीडक राज्ञा श्रुसोके श्रंशसे अथवा राक्तसोके 
श्ंशसे उत्पन्न है एेसा शाखका सिद्धान्त है । प्रजा जिनका प्राण 
है से राजाकां ही जीवन यथाथं है; अनन्यथा राजाका जीवन-धारस 
करनादही वृथा है । इस परमधमंकौ पूता श्रौराम उन्द्रके जीव ममे 
1 । र 
1 
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ही पायी गयी थी 1 श्रीरामचन्द्र ्रत्यन्त प्रजावत्लल थे, प्रज।रज्जन 
ही उनका एकमात्र बत था, प्रजाके खुखके लिये ही उनका जीवन 
-धारण था श्रौर संसारम रेखा कोर काय्यै नहीं था जो प्रजारञ्जनके 
लिये चे कर नहीं सकते धे । उनका समस्त प्राण, समस्त खुख प्रजा- 
रञ्जनरूपी होमा्चिमें पवित्र घृतकी तरह श्राहुति प्रप्त दो गया था । 
संसारमे ेसे कोर नरपति नहीं मिलंगे जो केवल प्रजारज्ञनके लिये 
पूणं निर्दोषा ।परम्रिया पतिव्रता श्रपनी सहधर्मिणीको भी परि- 
ल्याग कर सके । परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके जीवनम पसा भीह्श्रा 
था।. उन्होने सव श्रोरके कन्तव्यौको तिलाञ्जलि देकर, इतना तक. 
कि श्रपने हदयकते शद्ध श्वानका भी गला घोटकरः, पूणं पवित्रा जानने 
पर भौ केवल ध्रजारञ्जनके लिये ही परमसती परमग्रेमवती निर्दोषा 
सीताको भी वनवास दिया था । यही सव उनके जीवनम ्रादशे 
क्षत्रिय तथा श्रादशं नरपतिके लत्तण है । इसके सिवाय आदशं 
गृहस्थ तथा श्राद्शं मानवमें जितने गुण होने चाहिये, देवर्षिं नारद्के 
बणनाजुसार वे सभी श्रीभगवान्‌ रामचन्दरमं पूरंरूपसे प्रकट इष्ट थे । 
इसी कारण संसारम श्रीरामावतारकी इतनी पूजा तथा प्रतिष्ठा है । , 
( कृष्ण बल्लरामावतार ) 
दस श्रवतारोमेसे श्रम अवतारका नाम बलराम श्रौर छष्णा- 
वतार है। इनमेसे वलराममे श्रंशकलाका विकाश श्रौर छष्णमे 
पूणं कलाका विकाश इश्रा था । यथा श्रीमद्‌ मागवत्‌ॐे दशम स्कन्धके 
प्रथम श्रध्यायमे-- 
वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराय्‌ । ‡ । 
श्रब्रतो मविता देवो दरः प्रियचिकीषेया ॥ 
,  श्रीमगवानके च्रंशरूप सदस्ुख श्रनन्तदेव श्रीभगवान्‌ छृष्णके 
श्रिय कायं करने लिये बलरामरूपसे पहले ही उत्पन्न होगे । “- 
। श्ीड्णके विषयमरंपहले दी कदा गया दै-- 4 
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“पते चांशकलाः पुंसः रप्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ ।” 

ओर सव श्रंशावतार है, र्ण पूरणातार दोनेसे सात्तात्‌ दैश्वर- 
रपद । कलाके विकाशके क्रमसे श्रंशावतार श्रौर पूर्णावतारके 
खूप तथा कामम भेद पाये जते ह । श्रंशावतारौमें प्रयो जनके 
अनुसार भगवान्‌ की शक्ति नौकलासे पन्द्रह कला तक विकाशको 
श्राप होती है शरोर पूर्णावतारमे सोलह कलाका पूणं विकाश होः 
ज्ञाता है। अंशावतारः श्रौर पूर्णावतार दोनोका दी उदय समषटि- 
जीवौके कल्याणक किये दोनेपर भी श्रंशावतार दासा श्रंशरूपसे 
खमयके अयुकूल कल्याण दोता है श्रौर पूर्णावतारके बया पूण तथा 
सब समर्यो उपकार करने वाला केल्याणु होता है । परन्तु पूर्णा. 
तारम भगवानकी भाध्यातिमिक, आधिदैविक ओर श्राधिभौतिक 
त्िचिध शक्तियोौकी परणता रहने पर भी श्रंशावारके काय्यै 
उपकारिता उस देशकाल लिये श्रधिक श्रावश्यकीय श्रौर उपयोगी 
इश करती दै, इसी कारण श्रंशावतारोकी मदिमासे पुराण शाख 
पूं है । धसी कारण दस अवतार वथा; चौबीस अवतारो मगधान्‌ 
छृष्णका नाम नदो कर ध्रायः बलराभका नाम ही पाया जाता है। 
श्रंशाचतार परशुराम, बुद्धदेव श्रादिके द्वारा ्रांशिक,शरौर उस खमयक्ते 
योग्य कल्याण श्रा था ओर पूर्णावतार शरीरृष्णके बारा खव जीवो 
काजो कस्याण हुश्ञा है वह नित्य पूणं श्रौर सदा फल देने वाला 
कल्याण है! भंशावतारके द्वारा केवल उस समये अनुकूल कट्याण 
होनेसे उसमे कभी कमी यह मी दो सकता है कि प्कदेशश्रोर 
कालमे जो कटयाण करने वाला दो वदी श्रन्य देश भौर कालम 
अमङ्गल करने वाला हो जाय शरोर उलके धारके लिये दूसरे श्रव 
वारक प्रयोजन हो । दश्रान्तरूपसे समभ सकते दै कि श्ंशावतार 
परथरामने खंसारको क्षत्रियविदीन करके उस थोडे समयके लिये 
भले ही हित किया था, किन्तु श्रागेके समयौके लिये उस प्रकार 
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कलतरिर्यो्ञा नाशकङ्पी काय्यं संसारके लिये श्रनिष्ट करनेवाला हो गया 
था। इसलिये आभगवानको रामावतार धारण करदे श्रागेके 
समर्योक्े लिये उस श्रमद्गलक्ा निवारण करना पड़ाथा; उखी 
कार्ते अ्रंशावतार बुद्धदेव जीने दश्वर श्रोर वेदका खणडन करके 
असा प्रचारके द्वारा जो समिजीवका कल्याण किया था वह 
केवल उसी समयके थोड़े देश नौर कालके लिये था । परन्तु श्रागेके 
समर्यो मे वेद श्रौर शश्वर्कां खणडन श्रत्यन्ति श्रमङ्गल कर्ने वाला हो 
ज्ञाने पर फिर भी श्रीभगान्‌ शिवको शङ्कराचाय्यं रूपमे प्रगट हो कर 
चेद श्रौर यक्ञका मरडन करना पड़ा श्र अमंगल करनेवाले दौद्धोको 
भारतवषसे निकाल देना पड़ा । परन्तु श्रीभगवान्‌ ङे पूर्णावतार 
कृष्णाके द्वारा जो कल्याण क्रिया गया था, वह उस रकार उसी 
थोडे समयके लिये कल्याण नदीं था । षह कल्याय सब देशम, 
खव कालमे सभी जीर्वोके लिये था ।- यदी श्रतावतारके साथ पूर्ण 
बतारके कामोमे मेदं है। श्रंशावतारमे श्रं शकलाका विक्राश रहनेसे 
उनके सभी काम किसी एकः भावक श्रधानताको लेकर होते द 
परन्तु पृर्णावतार सव भावके परे होनेसे उनके कामोमे किसी भी 
भावका भरवलम्बन नही होता दै। इमे शरीर मी विशेषता यह 
र्ती है कि श्रंशावतारमे एक भावकी पधानता रहनेसे दुसरे भाष 
कथा कभी कमी ज्ञानविचार श्रादिको गौगाता हो जाती है। परन्तु 
पूर्णाघतार भावके बादर होनेसे उनमें श्रावश्यकताके श्रचुसार श्रौर 
श्रकृतिकी भरेरणाके श्रचुजार समी भाव श्राजाते हं श्रौर ज्ञानविचोारमें 
को भो कमी नदीं रहती दै । दश्ान्तरूपसे सममा सकते है कि 
श्रीरामचन्द्रमं अंश कलाक विकाश रहनेसे उनके सभी काय्यं केवल 
मर्यादाके मावकी प्रधानताको लेक्षर दोते धे श्रौर उख मर्यादाके 
भावक रत्ताके लिये क्ञानविक्राश भो कमी कमी गौर्‌ हो जाता था, 
क्षै क़ि सीतादेवीको ठीक निर्दोष जाननेपर भी उन्दोनि केवल 
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लोकमर्यादाकी रत्ताके -लिये घनवाल दिया था श्रौर ज्ञानविचारको 
गौण कके वाटमीकरि महपिके श्रा्रह करनेपर भी लेनेको अस्वीकार 
श्ियाथा। उसी श्रकारश्रंशंवतार बुद्धदेवने भी श्रहिखा भावकी 
शरतिष्ठाके लिये ज्ञानविचारको गौण करके श्मास्तिकताका भी त्याग 
कर दिया था। श्रौर योग्य श्रयोग्य खी पुरुष सभीको यृहत्यागी 
 -संन्यासी बनाने लग गये थे । परन्तु पूर्णावतारके कामम इस प्रकार 
किसी पक भावका पत्तपात नदीं पाया जाता है। वे भावराज्यके 
बादर होनेसे केवल संसारके कल्याण करनेकी बुद्धिस प्रेरित हो कर 
सभी भावके काम करनेमं लग जाते हे । उनके जीवनमें लौकिक- 
भव या मभाव, धमं या श्रध, काय्यं या श्रकाय्यै, पुरय या पाप, 
सत्य या असत्य किसीका भी पक्षपात नहीं रहता दै ।वे समी भावौ 
म रमजानेपर भी किंसी भावमे वाँ भे नही जाते हँ । उनकी भावा- 
तीत. पूरं स्थितिमे लौकिक, परस्पर विरोधो सभी भाव समुद्रम 
नदियोकी तरह लय हो जते द । रौर केवल संसारके कटयाणमूलक 
पणं ज्ञानका विचार उनकी क्रियाम ` रहता है । श्नौर यही भाव. ` 
राज्यम अंशावतारके कार्मोके साथ पूर्णा्रतारके काय्यैसमूदको मेद 
हे। अंशावतारमे शरंशकलाकां विकाश दोनेसे उनम कभी कभी 
` किसी किसी भावका उन्माद भी हो सकता है। भौर उसी उन्मादके 
कारणा दुखरे भार्वोको वह मवतार तुच्छं दिस भौ देख सकता है| 
परस्तु पृूरणावतार भावके श्रतीत होनेसे उनम खव भावोकी समता 
श्रौर किसी भो भावका उन्माद नदीं रहता है। वे ्रावश्यकताके 
अनुसार सभी भावसरे काम लेते दै श्रौर किसोपर भी चित्तका 
श्रभिमान नदीं रखते द । श्रीभगवान्‌ खत्‌, चित्‌ श्रौर श्रानन्दरूष 
है। इसक्तिये पू्ांवतारम इन तीनो सतता्रोका पूरय विकाश 
होनेके कारण पूर्णाव तारके जीवनमे कमे, उपासना रोर ज्ञान तीनो. 
` की लीला पूणरूपसे देखनेपं ्राती है। रौर उनमे इन तीनोकी 
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समता मी रहती है ।. परन्तु श्र॑शावतारम शअरंशकलाके विकाशके 
कारण कमं उपासना ओर क्ञानकौ लीला पूर्णरूपसरे विकाशको 
भ्रात नदीं होती दै। श्चंशावतासंमेले किसी कमेका प्राधान्य, 
किखीमे उपाखनाका श्नौर किसी ्ानका भराधान्य देलनेमं आता ` 
है। बामनावतारमे ज्ञानका प्राधान्य था, परन्तु परशराम अ्रवतारमे 
इतना नहीं था । यह कानके अधराधान्यक्रा ही कारण है कि, परश्च- 
समजी भीरामचन्द्रको देखकर भी पहचान न सके श्रौर उदणडताके 
साथ उनसे लडनेमे दत्त हो गये े। ज्ञान, कमं श्रौर उपासना 
सामञ्स्य न रहनेके कारण ही श्रीरामचन्द्र श्रात्माको भूलकर 
खाधारण जनौकी तरद नेक काय्यै करते थे श्रौर वु देवने आस्ति- 
कताके विरुद अनेक कायं किये । ईश्वरम पेश्वयं ओर माधुयं दोना 
, शक्तियोका पूरं समावेश रहता दै । इसलिये पृर्णावतारमें भी 
पेशवयं शौर माधुयं दोनो शक्तियोका पूरं विकाश रहता है! परन्तु 
श्रंशावतारभ श्शकलाका विकाश ` रहनेसे इन दोनौ शक्तियोकी 
, प्रता नही हो सकती दहै । यथ्वा--रामराद्रतारमे षेश्वयं श्रौर माधु 
कोनोक्ता विशेष विकाश था परन्तु क्रिसीका भी पृं विकाश नहीं 
श्ा। चरखिह ओर वामनावतार देश्वर्यका विशेष विकाश था श्रौर ` 
माधु्वका कम विकाश था। वबुद्धावतारमे माधु्का विशेष विकाश 
था प्रस्तु एेऽवयंका कम विकाश था। परशुराममे रेभ्वयैकां 
विशेष विकाश था परन्तु माधुयंका नाममात्रका विकाश था । वूरशा- 
 बतारमे स्वरूपका पूर विकाश दोनेके कारण उनमें प्रकृति चिव 
ज्ञाती है श्र विपी धकृति तमोमयी दोनेके कारण पूरावतार कल्ल. 
चं दोते है । श्रंशावतारे साथ परकतिका गरत्य्त सम्बर्धः रहनेके 
कारश उसी विकाशके क्रमके अनुसार अंशावतारं शअरलग श्रलग 
वसं होते है ओर कोई भी कम्णवरं नहीं होते है । पाङतिक समता ही 
 सम्बथेका लत्तण दे । ` जिस धुप या खमे अङ्ग पत्यजगकी जितनी 
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समता ( 9;7्णलछ ) होती ह, वे उतनी दी छन्दर दिखते हे । 
उसी रकार मानसिक विरुद्ध ठृत्तिर्योकी समता द्वारा मनकी, 
छन्दरता श्रौर श्राव्माङे विविधभावोक्ी खमता द्वारां अआत्माकी 
खन्दरता प्रकाशित होती है । पूरांवतारमे श्राधिमोतिक, श्राधिदै- 
विक तथा माध्याप्मिक त्रिविध पूर्णता होनेते उनमें स्थूल शरीरके. 
अङ्गपत्यज्ंकी पूण समता, मानलिक इत्तिर्योकी पूरं समता, 
तथा ्त्मसन्वन्धीय भावोकी पृंसमता होन विज्ञानाजुकूल रौर 
-अवश्यम्मावी दे । इसलिये पूरणावतारकाः स्थूल शरीर पू्ंछुन्दर, 
मन परणं खुन्दर शरोर श्रात्मा परणं खुन्दर होते दै । श्रशावतारके 
कलामेदाचसार इन त्रिविध छन्दरतार्भोका तारतम्य दोता है । 
अध्यात्म, श्रधिदैव श्रोर श्रधिभूत ये तीनों भाव भगवानके है । 
श्रीभगवान्‌ इन तीनोकी पूणंतासे पणं ह । शस किये उनके 
पूर्णावतारमे भी. इन तीनाका रणविकाश होना खाभाविक है । 
अधिभोतिक पूरणंता दोनेसे सौन्दयं शरीर त्र य्रचज्थकी पूशंता, 
आधिदैविक पूर्णता होनेखेः शकि नौर येश्वर्यकी पूरगताः नौर 
आध्यात्मिक पूता होनेसे जानकी पशंता होन परावत सम सतः 
सिद्ध है । श्रंशावतापमे कलाविकाश॒के तारतम्याुसार उक्त त्रिविधः 
भावके विकाशमे भी तारतम्य रदे । यदी कार है कवि ूरयावतार ` 

` शआीष्णचन्दश्रषयास्र श्धिदैव श्र श्रधिभूत तीनो भावो पूरं 
भे शरोर श्रन्यान्य  अवताररोम इन भार्वोके विकाशका तारतभ्य था । 
यही सव पूर्शावतार श्रौर श्रंशावतारके खरूप तथा लीलामे विकाशं 
शाप्त हप मेद ह । = 

- - श्रव पात्रता श्रीरुष्णके प्रकट होनेका कारण बताया 
जातां है । श्रन्निपुराणमे लिखा है यथा-- 
यदोः कुले यादवाश्च वाञुदेवस्तदुत्तमः । 
शवो भारावतारार्थं देवक्यां वसुदेवतः ॥. 





श३द साध्रन-चन्दरिका } 


यदुवंसमे जो याद्वगण॒ उत्पन्न हण थे उनमेसे वासुदेव भ्रीरुष्ण 
भ्रधानथे। वसुदेव रौर देवकीके द्वारा उनका जन्म इश्नाथा। 
एृथिवीके भारहरणक्े लिये ही उनका श्रवतार हृश्रा था । श्रीरृष्ण 
शरोर बलरामके अवतारे पदिले परथिवी श्र्ुरभारसे पीडित दो 
गहे थी श्र गौका रूप धारण करके रोती सेतो बरह्माजीकी 
शरण ली थी रौर ब्रह्मा आदि देवताश्रौने भी श्रीभगवान्‌ विष्णुकी 
शरण ली थी । उस समय पक श्रोर तो कंस, जरासन्ध भादि 
अवल अरसुरौके ्त्याचारसे संसार श्रत्यन्त पीड़ित हो रहा था, 
संसारसे भगवान्का नाम ललोपहो रहा था, ध्मंकी धारा एक 
बरही नष्टदहो चली थी श्रौर दूसरी श्रोर दुर्योधन श्रादि कौरव 
राजञाश्रौके पापाचरणसे राज्ञा भौर परजा दोनो मेही भयंकर रूपसे 
पापकी इृद्धिहो रहीथी। यह वात शाखमं वर्णित है कि खन- 
कादि मुनियोके शापवश जय श्नौरं विज्ञय नामके विष्णु भगवानके 
दो द्वारपाल विष्णुलोके पतित दो गये थे भ्रौर उनको यद वर 
भिल्लाथाकियदि विष्णुके साथ. शक्ुताका श्राचरणु करगे तो तीन 
जन्ममे उनकी मुक्ति होगी । इसके शरजुसार जय भोर विजयकां 
रथम्‌ जन्म दिरएयात्त रर दिरण्यकशिपु रूपमे इुश्रा था जिनको 
` ोारादावतार शरोर चसिदावतारम श्रीमगवानने मार दिया था । 
उनका दूखरा जन्म रावण श्रौर कुम्भकणंरूपमे इश्चा था जिनको 
श्रीरामावतारमे भगवानने मार दिया था। उनका तृतीय जन्म 
शिष्चुपाल श्रोर दन्तवक्रके रूपमे इश्रा था जिनको शीरूष्णाः 
तारम भगवानने मार दिया थ! । इसी लिये छष्णावतारके पहले 
शिशुपाल शौर दन्तकं नामक अरसुररोके श्रव्याचारसे भो पृथिवी 
उत्पीड़ित हदो उठी थी । इसके सिवाय अघासुर, वकार, धेलुका- 
खुर, गद्मासुर, अरि, वृषभ, केशी, प्रलम्ब, चार्र, तृणावच्च, 
मुष्टिक; नरका र, पञ्चजन, कालयवन, शम्बर, वाण श्रादि कितने 
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ही श्रछछुर उक्ल समय उतपन्न हो गगरे थे, जिनके पापाचरण श्रौर . 
श्रत्याचारसे पृथिवी वहत दी हुःखिता दो गई थी श्रौर संसारम 
धर्मका षक वारी लोपदहो चक्लाथाः। अतः इन क्व श्रसुसौके 
पापके बड़े बोले पृथिवीको वचानेके लिये श्रौर पापको नाश करके 
खमयक्ते योग्य धर्मक धाराको प्रवाहित करनेके लिये पृणंकलाे 
शीरृष्णक श्रौर श्र शकलामे वलरामका अवतार हञ्रा था । धर्नकी 
व्यव्रस्था किंतनो गि८ गई थी सो इसीसे समभा खकते है कि, तुरन्त 
उत्पन्न वालकको मारनेमे, श्रपनी सहोदर वदिन श्रौर वहनो्को 
श्नन्यायरूपसे कैद करके लगातार उनकी सन्तःरमको जन्भ जेते हये 
मार देनेमे श्रौर श्चपने पिता उग्रसेनको भी कैद करनेतरं दुरात्मा 
कंखको कोर भी सङ्कोच नहीं था । भाज दिन्दु समाजं इतना गिर गया 
है ततौ भी श्रपनी रजखला पक्वा भौजा्को भय इई सभाक 
बीचमे न्न करनेकी पाप इच्छा कभी भाईके हृदयम श्राज भी नदीं 
उत्पन्न हो सकती है । परन्तु जहां पर रजखला द्रौपदी भरी सभाक 
योचमे नञ्म की जाय श्रौरमीष्मःपितामह जेसे मदात्मा उसको 
देखते रहं ओर पक शब्द्‌ उनसे नं कदा जाय, वहां पर समाजकी 
दशा क्तितिगी शोचनीय दोग थी, इसको विचारवान्‌ मजुष्यमात्र दी 
समभ सक्ते ह ¦ जां पर बालव्रह्मचारी भीष्म-पितःमहश्मी 
बुद्धिर भी अक्ञानका मेघ धिर जाय शर द्रोण श्रादि सात रथो 
एकाकी श्रह्य शश्नसे रहित श्रसहाय श्रभिमन्युको डरपोककी तरह 
मार कर भी श्रपनी वीरता समभे, वहां पर कतत्रिय धमं कितना नष्ट 
होगथाशथा यह सभी श्रञुमान कर सकते है । पिताकी सम्पत्िके 
आधा अंश प्राप्त सरनेका अधिकार पारडर्वोको श्रवश्य था। अर 
वधे माके एत्र होनेसे धमंतः युधिष्ठिप्को ही राजयका श्रधिक्ार 
था। परन्तु राज्यदेनातोदुररहा जुश्राम हरा करके कितने वर्षो 
तक पाण्डवोको कोरवोने जङ्गलमे घुमाया श्रौर संसारे एसा कार 
श 
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अन्यायका वतांव नही है जो उनके साथ नहीं किया गया श्रौरः 
बारह वर्धं वनवास तथा एक वष अक्ञातवासके श्रनन्तर जव 
पारडवोने आधी खम्पत्ति मांगी तो दुष्ट दुर्योधनने श्रखीकार 
कर दिया} किर भौ पांच भ्राम जव श्रीरुष्णजीने उनके लिये भागे 
तव भी श्रखीकार कर दिया श्रौर दुर्योधनने कदा-- 
सृच्यम्रेण सुतीक्शेन भियते या च मेदिनी । 
तद्ध नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः ॥ 
एक सुरैके मागे जितनी भूमि श्राती है उसका भी श्राधा भाग 
युद्ध क्रिये विना नदी मिलेगा रौर केवल इतना ही नहीं, घमणडी 
दुर्योधनने, जिनके चरणकमलौके श्राभयसे जीव संसारके व्धनसे 
भुक्त होता है, उशती शरीरुष्णचन्द्रको वांधनेकी श्राशञा दौ । इससे 
सभी लोग समभ सकते ह कि ष्णावतारके पदले संलारम कितना 
पाप वदृ गयाथा। इन्दी पापिर्थोका-नाश करके पृथ्वीका पापनार 
दर करके धमकी धाराकरो बृद्धिके लिपे ही पू्णकलामे श्रीभगवान्‌का 
अवतार श्रा था। शुत सवके ' पस्य होते है, शिष्यपर उनका * 
ममत्व दोता है, परन्तु जाँ पर गुरु शिष्यका तथा शिष्य पुत्रका 
श्राण॒ विनाश करं श्रौर गुरुपुत्र श्रश्वत्थामा नींदकी श्रव्थामे शिष्य 
पुञौका भ्राराविनाश् करनेम संकोच न कर वहां पर कितना पाप 
बढ़ गया था इसको सभी लोग श्रयुमव कर सकते ह । श्रा्यशाख- 
के सिद्धान्तके श्रजुसार वालककी हत्याके समान पाप नहीं है ओर 
निद्रित श्रवस्थामे मयुष्यकी वात दी कया, वृ्तपर चोट लगाना भी 
पाप है; परन्तु द्राणके पुत्र अश्वर्थामाने निद्धित श्रवस्थामे ही दरौपदी. 
के पांच वालकोकना प्रागा विनाश कर दिया था श्रौर गर्भ॑ ही परी- 
क्लितक्षो मार डोलनेके लिये उत्तराके गर्भे रेषीकाखलका प्रयोग 


करियाथा। पेते रेखे भयङ्कर पाप द्वापर शरोर कलिके सन्धिकालमें 
भारतव्ंमे फैल गये थे। श्रौर नोर अवतार जित कालमे प्रकट 
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इष्ट थे उस्र समथ केवल कलावताररूपमे भगवान्‌ उस खमयके 
विष्लोको दूर करने समर्थं हृष्ट थे। परन्तु दपर युगका अन्त 
श्र कलियुगका प्रारम्मरूप सन्धिका समयः इतना अयानक होः 
गया था कि, उस समय श्चरीबलराम-अवतार कलारूपसे प्कट होने- 
पर भी पूरा कायं न होते हषः देलकर श्रीभगवान्‌ रुष्णचन्द्रके रूपमे 
सोलद कलाश्चोसे युक्त पूर्णावतारके भकट होनेकी भी श्रावश्यकता 
है थी । सत्त्वणुणसे तमोयुणकः प्रभाव जव वदृ जाता है, धमेका 
खोत घट कर श्रधर्मंका प्रवाह जव श्रधिकरूपसते प्रवाहित होत्य है, 
दैवीशवक्तिसे आखुरीशक्तिकी जव भ्रवलता देखनेमे ती है तभी 
भगवानको श्वताररूपसे शरकरः होनेकी मावश्यकतां होती है । 
चरन्तु यदह साधारण नियम है । पेसे साधारण नियमके श्रुखार 
शरीभगवान्‌के कलावतार श्रपने नोते पन्द्रह ठककीी कलाश्रौको धारण 
करके तमके विनाशु द्वारा सत््रकोा- विकाश, धम॑के स्थापन द्वारा 
अधर्मका नाश श्चौर श्राखुरी. एकतिके पराजय दवारा दैवीशकिकी 
` स्थापना किया करते दै 1. परन्तु यह द्वापर श्रौर कलियुगकी 
सखन्धिकः समय इतना विकट था कि जिस सम्रयके खुधारनेके लिये 
एक कलावतारके स्पध पूर्णावतारके प्रकट होनेकी श्रावश्यकृता 
इई थी। इस कालके विकट होनेका साश्वारण लक्तण ऊपर कहा, 
गया है। परन्तु सूच्छ विच्रार द्वारा श्नौर भी का जा सकता है । 
उस समय तमके द्वारा ससखगुण किंस भ्रकारसरे ढक गया था रौर 
अधमंके द्वारा धमकी मर्यादा किंस पकारसे दबाई गद थी इसके 
उदाहरण ऊपर दे दी चुके है। अब संक्ञेपरूपसे उस कालको 
श्रत्यन्त ही अधिक भयंकरताके विषयमे इतना ही कहना यथेष्ट होगा 
कि, उस समय जो देवताश्रौके अवतार उत्पन्न इप थे, यथा-वद्ुके 
श्रवतार भीष्मदेव, सयंके श्रवतार कणं इत्यादि वे भी कालकी करा- 
लताके कारण श्रञुर श्रवतार दुर्योधन श्रादिके घोर पक्तपाती बनः 
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गये थे श्रौर इनकी श्रलाबधानतासे तथा अस्ुरावतारो के अल्याचारसे 
कम, उपास्तना श्रौर ज्ञानकाण्ड तीनोम ही देख्भेर उत्पन्न हो गया 
था। यही सव श्रंशावतारके साथ श्रीभगवानके पूरोकलामे भरकर 
होनेका संप रहस्य है । 

श्च ष्ण वक्ञरामावतारके संक्षिप्त इतिहास नीचे कदे जाते हे । 
श्रीमदुभागवतादिके व्नके अ्रुसार श्रीङष्ण श्रौर वलरामके गोप 
राज नन्द्के गृहमे वसुदेव तथा महामायाके द्वारा दिये जनेपर पर्म- 
स्नेह करनेवाले नन्दजी दोनो वालकोकी रतम लग गये । यशोदा 
श्नौर नन्दके प्रेमसे भरे हए पालनपोपणसे राम श्रौर ङष्ण दोनौ 
भर दिनो दिन वदने लगे । मथुराके राजा कंसराज भी उनके नाशके 
किये बहुत यज्ञ करने लगे) समस्त संसारके ्रतिपालक संसारके 
उद्धारक किये गोपालरूपतरं मौश्रौको चराते हुपः सानन्द्‌ नन्दरायके 
भवनम विचरण करने लगे । श्रीछृष्ण >ो मारनेके लिये कलने पहले 
पहल पूतना नामी रात्तसीको गोकुलमें भेज दिया । उसने दले 
श्रीकृष्णको विष मिले हण अप्रते सतनक्रा.दुध यिलानेकी चेष्ठा की; 
परन्तु श्रन्वर्यामी भगवान श्रीष्णने स्तन-पानके चछलसे पूतनाका 
भरणा ही पी लिया श्रौर उसको मार दिया । तदनन्तर किसी समय 
यशोदाके द्वारा श्रोखलीमे वद्ध हो करः श्रीकष्णने शापसे गिरे हषः 
यमल श्रौरः श्र्ुन नामक दृक्तयोनिमे प्रात दो देवोका यमलाज्ञैन 
चर्तको धक्केखे गिरा उद्धार कर द्विया श्रौर पैक धक्केसे कंसके 
भेजे हप शकटाखुरका मी यध कर दिया । किसी समय श्रीकष्णने 
यपुनाहदनिवासी भीषण विषधर कालीय नारको दमन किया शौर 
उसे यमुनासे निकालकर समुद्रम मेज दिय) । तदनन्तर करमशः 
शीर व्णजीने अरिष्ट, इषम श्रौर दयरुपी केशी दानवको मार दिया 
शौर धेनुक तथा गदंम नामक दो ्रसुरतौको मार कर प्रसिद्ध ताल- 
लेनको निरुपद्रव किया । तदनन्तर श्रीडष्णाजीने गोकुलमे इन्द्र 
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देवका उत्सव नही होने दिया । उसपर इन्द्रे गोकुलमे मूषलधार 
जलच्पंण भ्रारम्भ किया । श्रीकृष्णजीने गोवद्धन धारण करके 
इन्द्रके कोपे ब्रजवासिर्योकी रक्ता की। गोपियोके साथ उनकी 
परमभूढ़ भौर चमत्कार लीलाके विषयमे वहुत कु व्णंन शाखमे 
शरसिदध. दी है । इस धकारसे जम रदनेके खमय अपनी पूर्णावतार. 

लीलाके अनेक शश श्रीकृष्णजीने समाघ्त क्रिये । वाद्‌ कंखके द्वारं 
निमन्वित हो कर भक्त अकरूरकी प्रा्थनासे कृष्ण शरोर वलतरामे दोना 

श्रोता मथुराको गये वहां पर कंसने राम श्रौर छष्णको मारनेके लिये 

चहुत कु तैयारी कर रस्ली थी । पहले ही कंसके राजद्वारपर 

कुत्रलयापीड नामका मतवाला हस्ती वंधा हुश्रा था। भ्रीकष्णजीने 

उस हाथीको मार दिया श्रौर बलरामके साथ रज्गमूमिमे भ्रवेशं 
किया । वहांपर चाणूर श्रौर मुष्टिक नामक दोनौ मह्न श्रघुसेके 
साध राम श्रौर ष्का मल्लयुद्ध हृश्ा श्रोर दोनो ही उनके दाथसे 
मारे गये । तदनन्तर शरीृष्णजीने मथुरापति कंसको मार दिया 
शौर उनके पिता उप्रसेनको मथुराके ` राजपदपर अभिषिक्त किया । 
तदनन्तर जरासन्धकी कन्या कंस्की खी श्स्ति श्रौर प्रास्िकी 
उत्तेजनासे जरासन्ध नामक दैत्यने मथुरापर श्राक्रमरण॒ किया । उस 
पर यादर्वोके साथ जराखन्धका घोर संग्राम होने लगा श्रौर श्रनेक 
लडाःर्योके वाद्‌ जराखन्ध छृप्णके हाथसे हार गये । तदनन्तर कृष्ण 
श्नौर बलराम मथुरा स्यागकर गोमन्तकमे श्राय श्रोर पर्क आदिको 
पराजित करके यादर्वोके साथ द्वारकापुरीम निवास करने लगे} 

ककं कालतक दवारकाम निवास करनेके वाद श्रीकृ व्ण जीने नरकासुरः 
को मार दिया श्रोर उनके द्वारा इकटी की इई श्रनेक सदस्र देव, 

गन्धं श्रौर यन्त कन्याञ्ओौके साथ विवाद किया। इस श्रकारसे 
उनकी सोलह हज्ञार साधारण रानियां श्रौर रुक्मिणी आदि श्राठ 
पटरानि्या इदं । खत्यमामाके साध गर्डपर चड़ कर श्रीरष्णजीने 











 इन्द्रको पराजित किया रौर पारिजात लाकर सत्यमामाको दिया । 
पञ्चजन नामक दैत्यको हराकर श्रीरष्णजी यमराजसे पूज्ञित इषः । 
खान्दीपनी सुनिके पास विद्या प्राप्त करके शुख्दक्तिणारूपसे उनके 
शृतयुत्रको पुनजीवित कर दिया। दुर्दान्त कालयवन शभीरृष्णुङे 
ह्यथसे मारे गये । छृष्णके पौत्र अनिरुदधके साथ उाणकन्या ऊषाका 
पस विवाह इश्र। था । इसको सुनकर दैत्यराज वाणने श्रनिरुदध- 
पर श्राक्रमण किया । वाण्‌ प्रसिद्ध शिवभक्त थे इसलिये शिव मी 
बाणके सहायताके लिये संप्राममे श्राये । शअननिरुदकी विपत्ति 
सुनकर श्रीकृष्ण, बलराम श्रौर प्रद्युम्नके साथ वाशापुरम अआगये 
श्रः अभि तथा माहेश्वरज्वरको पराजित करके शङ्करके साथ 
युद्धमे परृत्त होगये। हरि श्रौर शङ्करका भयानक युद्ध हुश्रा । 
नन्दी, स्कन्द्‌ आदि भी उस युद्धम श्रये थे। श्ननेक युद्धके बौद 
शीर्ण जीने जम्भणाखके द्वारा शङ्करकी सेनाश्रौको मुग्ध कर दिया 
श्रौर तीचण वाके प्रयोगसे वाणुसोज्ञके सदन्नावाहु चिन्न कर दिये । 
तदनन्तर शृङ्करकी धरार्थनासे शीकृष्यने. व्राखको श्रभयदान क्रिया 
श्रौर कारकाको चले श्रये। बचतामके द्वारा भी प्रलम्ब, द्विविद 
आदि श्रनेक दैत्योका निधन, कौरवो का मदमदंन श्रौर यञरुनाका 
आकषण हुश्राथा। श्रीकृष्णके द्वारा उनकी शर्ट प्रधाना तथा. 
श्नन्यान्य सोलद सहस्र खियोसे श्रनेक सहस्र यादवौकी उत्पत्ति 
इरे थी जिन्दौने उस समय संलारभार स्वरूप श्रगणित दैत्यौका 
नाश करके श्रीमगवानकी श्वतारलीलामे विशेष सहायता की थी । 
उनङ़ विषयमे श्रीमहूभागवतके दशमस्कन्धमे भी लिखा है । यथा- 

देवाछुरादनहता दैतेया ये खुदारुणाः । 

ते चोत्पन्ना मनुष्येषु धरना दस्ता ववाधिरे ॥ 

तन्निब्रहाय हरिणा भ्रोक्ता देवा यदोः कुले । 

न अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं रष ॥ 
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देवाञ्धर स्रामे मारे इण श्ननेक भीषण दैत्य मदुष्यलोकमें 
उत्पन्न हो कर प्रजाभोको पीड़ा देने लग गये थे। इसलिये उनके 
निग्रहार्थं भीभगवान्की पूर्व॑वरित श्राज्ञाके श्रदसखार यडुकुलमे मी 
अनेक देवता मचुष्यरूपमे उत्पन्न हो गये थे जिन्दौनि उन दैत्यो 
श्रलयाचारसे प्रजा तथा पृथ्वीकी रक्ता की थी। भीभगवानकी 
लीलाका द्वितीय अंश पारडवोके साथ योगदान करके दुर्योधन श्रादि 
आसुरप्रकृतिवाले श्रधार्मिक महापापी मचुष्यौको मारकर संसारका 
भार हरण करना है जिसका विस्तारित वणन महाभारतम पाया 
जाता है । श्रन्निपुतणमे भी लिखा हैः-- 
५भूभारमहरत्‌ तरिष्णुनिमित्तीकत्य .पाणडवान्‌ ।» 


भीभगवान्‌ विष्णुने पाणडवोको निमित्त वनाकर भूभारहरश 

किया था । गीताम भी श्रीमगव्रा्ने कहा हैः-- 
“मयैवैते निहताः वूवमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।'' 

मने पदल्ते दी पापकमंके फलरूपसे सवक मार रक्वादै, टे 
अरञ्धुन ! ठम केवल निमित्तमात्र वनो । पहले ही कहा .गया है कि, 
ज्ञय विजय नामक सनकादिकके शापस्ते रट विष्णके दो द्वारपाल 
छृतीय जन्ममे शि्चपराल श्रौर दन्तवक्र नामक दैत्यरूपमे उत्पन्न इष 
थे। इन दोनौके अ्रत्याचारसे संसार जव बहुत भाराक्रान्त हो गया 
तश्र श्चरीभगवानूने छ्ृष्णावतारमे इनको मारा था । शिशुपालबधके 
विषयमे श्रीमद्धागवतके दशम सकन्धम वणन दै कि, युधिष्ठिरे राज्ञ. 
खय यज्ञम समस्त महर्पि्योने मिलकर श्रीभगवान्‌ छष्णको प्रथम 
श्रव्यं देना निश्चय किया परन्तु शिश्चुपालको रुष्णके साथ शतत 
होनेके कारण छृष्णसम्मान सहन नहीं इश्ना रौर उसने खभाके 
कीचमं दी श्रीकृष्णको गाली देना प्रारम्भं कर दिया । इसपर पारडव 
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प्तके लोगोके साथ शिशु पालकी लड़ाई होने लगी । यथा -मागवतङे 
दसवें स्कन्धमे-- + 
तावदुत्थाय भगवान्‌ खान्‌ निवायं खयं रुषा । 
शिरः चुरान्तचक्रेण जहार पततो रिपोः ॥ 
चैदयदेदोत्थितं ज्योतिर्वाखुदेवमुपाविशत्‌ । 
पश्यतां सर्वभूतानामुस्केव युचि खाच्च्युता ॥ 
जन्म्रचरयाजुयुणितवैरसंरञ्धया धिया । 
ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम्‌ ॥ 
आ्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र लडाई करनेके लिये उद्यतं हप पारडधौ- 
को निवारण करके खयं ही तीदणाधार खदशंन चक्रके दवारा शिश. 
पालका सिर काट दिया। तिर करते ही शिश पालके देदसे एकर 
ज्योति निकली भ्रौर सवके देखते देखते श्राकांशसे गिरी हदे उस्का- 
की तरह भगवान्‌ भीरृष्णके देहम वेश कर गई । तीन जन्मभे 
लगातार द्वेष करते करते उखीभे तन्मयं हो जानेके कारण द्वेष भावके 
द्वारा ही शिशुपालकी मुक्ति दो गई, यकि भाव ही संसारका 
कारण दै। जव शिश्चपाल मारा गयां तव उनके मित्र शाल्व श्रौर 
सौभ नामक' दोनो श्रघुरोके साथ श्रीरृष्णक्ना घोर संग्राम श्रा 
श्रौर दोनो दी उनके हाथसे मारे गये । अन्तम इन समोका मित्र 
` दन्तवक्र श्रीरृष्णके साथ गदा लेकर लडने श्राया । श्रीकृष्णके ऊपर 
बडे भयानक वेगसे गद्‌? मारनेपर धीर भीभगवानने उसको सदकर 
इन्तवक्रको गदाके प्रहारस्ते मार दिया । तदनन्तर भागवतमें 
लिखा हैः-- 
ततः सखदमतरं ज्योतिः छृष्णभाविशद द्धनम्‌ । 
पश्यतां सवभूतानां यथा चैयवघ्रे चप ॥ 
दृन्तवक्ऱ शरीरे भी सूम ज्योति निकलक्र सवके देखते 
छप जसा किं शिशुपाल वधके समय इश्रा था पेता दी श्रीभगवान्‌ 


श्रवतासेषासना। १७५ 


" सलं स) जवल देतमायके कत वतां होनेषर ` 


। 


दन्तवक्रकी भी मुक्ति इस व्रकार्से हो गईै। इ प्रकारे जय चौर 
विजयक्ी मुक्ति तीन जन्म देषके द्वार हो गर श्रोर वे विष्णुलोक- 
को प्राप्त डो गये) इस रीतिसे नाना श्म अनेक भावके दारा 
विमक्त अपनी पूरखावतार लीलाके दारा पारडव, बलराम आआादिकी 
सह्यतासे भरमार हरण, साधुश्रोकी रक्ता, पापिर्योका नाश श्र 
युगाचक्‌ल धर्मसंस्था पन करके भरी भगवान्‌ छृष्ण बन्दर निजञ लोककों 


चले गये । यथा--धिडुपणमे-- 


पवं विष्णुश भारमहरदानवादिकम्‌ । 
धर्मायाधमंनाशाय निमित्तीक्ृलय पाण्डवान्‌ ॥ 
ख विभ्रशापभ्याजेन सुषलेनाहरत्‌ कलम्‌ । 
यादवानां भारकरं वज्र राज्येऽरध्पे चयत्‌ ॥ 
देवादेशात्‌ प्रभासे स देहं; लखक्त्व( खयं हरिः । 
बलमद्रोऽनन्तमूर्तिः पाताजलश्वगंमीयिवान्‌ ॥ 
इल पकार श्रीमगवान्‌. विष्णु" दैत्यो से पीडित पृथिवीका भार 
हरण, अधर्मका नाश श्रौर धमं संस्थापन पाराडव शआ्रादिको निमित्त 
बनाक्रर किया । तदनन्तर ब्रह्मशापके छले कलं नाशक मूषलद्ारा 
खपरस्त यदुवरंशको ध्वंस कराया शरोर प्रभास तीथंम जाकर खयं मी 
शरीर स्याग कर दिया ¡ अनन्तावतार बलराम भी शरीर द्याग 
करके निज धामक्तो चले गये । इस प्रकारसे रष्णवलयामाौवतारक्री 
लीला समाप्त हो गड । 
श्रव नीचे पक ही ईष्णाचतारके जीवनम क्मोपासनाक्ञानमय 
इतने चमत्कार कयोकर हो सकते है सका कुद रहस्य वताया जाता 


` है। यह वात विज्ञानखिद्ध दै-कि कायंत्रह्मके भीतर श्नेकं विचिज 


चेष्ट उसमे उत्पन्न जीवोके संस्कारमूलक खरूपके अलुक््ल ही 
दती है इसलिये जिस समय समष्टि संस्कारको आश्रय करके कोर 
१६ 


अवतार शस इस कायंत्रह्मे भरकर होगे तो उस समय भी कोयं ब्रह्मम उत्पन्न 
ाङृतिक चे्टसमूह उस अवतारके खरूपालकरूल दी हौगे इसमें 
सन्देह नदीं हो सकता । ओर जव इन अ्रवतार्योम कोर पर्णावतार 
श्रकट होगे तो उनकी लीलाके समय समस्त चेष्टा कार्यव्रह्ममे ठीक 
उसी प्रकारसे अवश्य संघटित होगी जो उस पूर्णांवतारक्षे खरूपके 
अवुक्रूल हो । श्रवतार जव सचिदानन्द्मय भोभगवानके सत्‌ , 
चित्‌, ्रानन्दरूपी तीनो मावोको लेकर होता है तो पूयतां इन 
तीनों भावोका पूणं विकाश रहेगा इसमे भी कोर सन्दे नहीं है । 
ओर इसी कारण यद भी निश्चय है कि पूर्णावतारके जोवनमे कार्य. 
ब्रहमके भीत सद्धावके असार कमंकी पूर्णलीला, ' चित्‌भावके 
अरहुखार क्ञानकी पूं लीला ओर श्रानन्दभावके अ्रजुलार उपासना 
तथा रलकी पूणं लीला प्रकर होगी । यदी कारण है कि पूर्णावतार 
भीङ्ष्णके लीलाकालमे कार्यब्रहमके भीतर नाना प्रकारके अनन्त 
विचित्र कमं संघटित हर थे, उपासना भावके अन्तगंत मुखयरस 
ओर गौररसरूपसे जो चतुदश प्रकारके रसाका वर्णन पाय। जाता 
है समीके साधक भक्त उनके लीलाकालमे देखनेमे आये थे, श्नोर 
नन्त ज्ञानपनसुद्रके जितने तरङ्ग हो सकते है सभीके भवाद उनके 
विचार तथा काय्यसमूहमे भरकर हष थे, यही श्ननन्त विस्तारमयो 
कर्मोपासना श्रौर ज्ञानसम्बन्धी उनकी पूर्णावतार लीलाका रहस्य 
है। अतः श्रीष्णके विषयमे इस धकार भश्च करना व्यथं हैकि 
उन्होने इस प्रकारे इतने कमं कया किये, इसत प्रकारे रासलीला 
आदि कयो की; वरयोकि पूर्णावतार होनेके कारणा उनके जीवनम 
काय्यतरहमके भीतर इस भकार जीका उतपन्न होना श्रौर इत धकार 
से अनन्त कमं, चतुर्दश रर्खोका मधुर विललास, गूढ़ ज्ञानका अधृवं 
विलास समीका होना पराङृतिक नियर तथा वि्ञानक्ते अनुकल ही -- 
था। वलिक यदि इस पकार्‌ते श्रनन्त कम॑, अनन्त रस श्रौर ्रनन्त- 


अवतारोपासना । १४७ 


जञानका विस्तार उस समय न होता तोः उनकी पूर्णावतारकी 
लीला अधूरी रह जाती श्रौर वे पृरणांबतार नदी कहला, सकते । 
अतः शाखज्ञ गम्भीर पुरुषौको इस प्रकार सन्देहजालमें पना नहीं 
चाहिये । श्व नीचे क्रमशः उनकी कर्मोपालनाक्ञानमयी लीला- 
शका पृथक्‌ पृथक्‌ रहस्य वर्णन किया जाता है । 

श्रंशावतारके साथ पूर्णावतारके खरूपका मेद्‌ निर्णय करते 
समय पहले ही कदा गया है कि श्रंश।वतारका समस्त कायं किसी 
पक मावकी मुख्यता तथा किसी एक भावके लिये पक्पातको लेकर 
होता दै, परन्तु पूर्णावतारके काय्यमे किसी भी भावका पक्तपात नहीं 
रहता है। इस विचारको लेकर जीवका कम॑, श्रंशावतारका कमं 
शौर पूर्णावतारका कमं इन तीनौमे परस्पर मेदनिणंय हो सकता हे । 
जीवभावका मूलकारण रागद्वेष होनेसे जीवका श्न्तःकरण॒ कदापि 
रागदधेवसे शत्य नहीं हो सकता है |. जीव साधनाके दवारा रागद्धेषक्ो 
जितना दी नष्ट करता जाता है उतनौ ही जीवभावसे मुक्त होकर 
शिवभावको प्राप्त होता जाता है । जव तक जीवत्व हो तब तक 
जीव सभी काय्यं रागदधेषके दवारा ही करता है । श्रातमाके शअुकूल 
बस्तुमे रागके द्वारा ्रालक्त होकर जीव कम॑ करता है श्रौर मात्माके 
.भ्रतिक्कूल वस्तुमे दवेषके दवारा भरित होकर जीव द्वेषमूलक कमं करता 
है। यदी जीवका रागद्धेषमूलक काय्यै है। श्रंशावतारमे इस 
भ्रकार रागद्धेषमूलक कायं नहीं होता है कयोक्षि श्रवतारकोटि जीव 
कोटिसे ऊपर हे । श्रंशावतारका कायं समष्टिकमंके श्रजक्रूल होता 
है; श्र्थात्‌ जिस देशकालमें श्रंशावतारका श्राविर्भाव होता है उख 
देशकालमं उत्पन्न सम्टिजीर्वोके प्रारग्धाजुकूल कमं धमेके अभ्युद्यके 
लिये श्रंशावतार करते हे । इसलिये श्रेशावतारके कार्यम साथ. 
मूलक रागद्वेषा सम्बन्ध न होकर जिसकी जडम परार्थ है पेसे 
जीवके कल्याण करनेवाले धमंभावक्रा सम्बन्ध रहता है । श्रौर इस 


श्रकार काये दारा उस देशकालमे जगत्‌का कल्याण भी होता है । 
सनतु श्र रचतारमे अं कला का विकाश दोनेखे प्रायः किसी भावके 
अरभिरिप्रेशको लेकर अंशावतार कार्य करते हैँ जेखा कि पहले ही 
राम्मदि अबकासेके दशान्त कारा समाया जा चुका दै। इख 
लिये श्रंशावतारका धर्म्मोज्नतिमूलक सभी कार्यं भावप्रधान 
होते है। उख भावको चरिताथं करनेकै लिये क्वान, उपासना 
श्चादिकाः जितना सम्बन्ध) रहना चाहिये शंशावतारके कार्यम 
कषान शरोर उपासना श्ादिका उतना ही सम्बन्ध रहता है । उससे 
„ श्रधिक या कम नदीं रहता है। किन्तु पूरणावत्तार न दोनो 
` आसे ही अलग होतेह । श्चवतार दोनेके कारण जीवकोरिमे 
अ्ननायःसः होने बाल्ञा रागद्वेष उनम रह दीः नदीं सकता है शरोर पूर्णा- 
चतार दोनेके कारण श्रंशावतारकी जो. भावशुस्यता है वह भी उनके 
कायम. नहीं रदती दै । उनके, समी[-कार्चं मावातीत कोटिके होते है 
ओर भावातीतः कोटिके होनेखेः ही उनके काय्थमे लौकिक धमं 
अध, पाप पुण्य, सव्य परिश्या, न्यायः अन्याय, कतंभ्य अकतंव्य 
श्चादि कौड मी बन्धेन या भाव नहीं रहता दै । इनके भावातीत 
खरूपे ये. समी लौकिक दंदभरुलक भाव लय दो जते है । केवल 
समष्टिजगत्‌के चिरस्थायी कट्याणको लदय करके दी इनके सव 
काय्यं अनुष्ठित. होते है श्रौर समष्टि जगद्‌ कट्याणका विचार 
करके ही उनके. कायम धमधमंका सखवरूप निशंय होता दै । जिस 
कायम व्यक्तिगत. धरमेका सम्बन्ध दै परन्तु. समरष्टि जगत्कल्याणका 
सम्बन्ध नहीं है इस भकार कार्यको पूर्णावतार कदापि नही करते ह । 
बरठि्कि व्क्तिके विचारसे यदि श्रधमं भी दो श्रौर उख व्यक्तिगत 
श्रधमके दारा समष्टिगत कल्याण या धमं सिद्ध होता दो तो पूर्णा- 
चतार उस कार्यको श्रवश्य करगे श्रौर व्यक्तिगत धर्माधर्मे प्रति 
इपेत्ता करेगे श्रर इस प्रवार व्यक्तिगत श्रधमं या धर्मका संस्कार 


श्रवतारोपांखना। ९५६ 


पूर्णावतारके केन्दरको कदापि रूपशं नदीं करेगा। क्योकि भावातीत 
खरूपे लोकिक धर्माधम स्पशं नहीं कर सकता दै श्रोर उस ध्रकारः 
कर्मके साय उनके श्रपने श्भिमानका कोई भी सम्बन्ध न रदनेसे 
उस कारके कार्यौ का श्रच्छा बुरा कोरे मी संस्कार उनके केनद्रको 
स्पशे नहीं करेगा। वे सव धमे या श्रधमेसे होनेवाज्ञे संसार 
खष्ठि पछृतिका आराश्रय करेंगे जिसके कल्याणके लिये श्रपने शमि 
मानसे श्य होकर पृरणावतारने कायं किया था। बही सब मावा- 
तीत श्रलौकिक भाव पूर्णावतारके कर्ममे रहते हँ । 

धोमगवान्‌ छृष्णचन्द्रने इसी श्रलोकिक भावके श्रचुसार श्रपना 
समस्त श्रवतारकाये तथा कुरक्तेत्रयुदधमे द्रोणवधादि कराया था 
जिससे उनको कोर भी पाप स्पशे नदीं किया श्रोर ध्मेका ही जय- 
लाम हृश्राथा। 

कर्पके सदश उपासनाका भौ, पूणा श्रादशं श्रीभगवान्‌ पूरा - 
चतार रष्णचन्द्रके जीवनम पूरंकषपले प्रकट हमा था। यह 
लिद्धान्त पले ही निर्य क्गिया, गया दै करि श्रीभगवान्‌ सत्‌ , चिव्‌. 
स्मर श्रानन्दरूप होनेसे पर्णावतारमे इन तीना भावोका पूरणं विकाश 
दयोना खतःसिद्ध है: इसी कारण श्रीछृप्णके जीवनम जसा कि 
पतते बताया गयः है खतूभावसे कमंका शौर चिद्धाबसे श्ानका. ` 
पूणं विकाश इश्चा था। श्रानन्दमाव खत. श्नौर चिते व्यापक दै, 
इसलिये उनके कमं श्रौर ज्ञानमय जीवनके भीतर आनन्द्भावका 
भी पूं विकाश इश्राथा। श्रीभगवान्‌ ररूप दै, उनकी यदः 
रखमय श्रानन्द्‌ चत्ता ही संलारमे स्नेह, पेम, भक्ति, काम, मोह, 
श्रद्धा, बात्खल्य, ममता श्राटिं नाना भावले माधाक्ते दवाय विकाश्चको 
प्राप्त दयोती है। भक्तिशाख्रमे इन सव. रखोको चतुर्दश भागोमे 
विभक्त क्रिया गया है । यथा--बीर, करुण, हास्य, भयानक आरद. 
सप्त गौररस श्रौर दास्यासक्ति, कान्तासक्ति, वाच्सल्यासक्ति मादि 
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सप्र मुखपरस । शतः श्रीभगवानमें जव सखव रस विद्यमान है, तो 
उनके पूर्णावतारमें इन सर्भोकी लीला श्रवश्य ही प्रकट होगी इसे 
असुभात्र सन्देह नदीं है। यदी कारण है कि पूर्णावतार ्रीरृष्णके 
जीवनमे समस्त सुखुयरस शरोर समस्त गौण रसकी लीला प्रकट द 
थी। उनको लीलामं सात धकार मुख्यरसके द्वारा साधन करने. 
वाले श्ननेक भक्त हप थे श्रौर सात प्रकारके गौोणरसखके द्वारांभी 
साधन करनेवाले श्रनेक मक्त इष थे ; अतः रासलीला, विश्वरूप 
दशन, वस्रहरण, वाललीला श्रादिथोके द्वारा मधुर, श्रद्धुत, दास्य, 
वात्सल्य, कान्त, दास्य श्रादि चतुदश रसोका विकाश होना पूर्णा. 
अतार श्ीरूष्णके जीवनम खतःसिद्ध था । श्रव इनका विकाश पूर्णा 
वत्तार श्रीङुष्णके जीवनम कैसे इश्रा था उसका दिग्दशेन कराया 
जातः है। यथा-- वीररसके लिये भीष्म पितामह, करणरखक्े 
~ किये सलीगण, बीमत्स रसके लिये मघासु, सोद्ररसके लिये इन्द्रदेव, 
अद्धतरसके लिये भरञ्छ॑न श्रौरं यशोदा, हास्यरसके लिये गोपाल 
बालकगण्‌ ओर भयानकरसके लिये कंसे, यह सातो उने जीवनम 
मौणरसके ज्वलन्त दन्त ह । इसी प्रकार वात्सल्यरखके लिये 
नन्द्यशोदा, दास्यरसके लिये श्रकुर, सख्यरसके क्ति अञ्न श्रौर 
कान्तरस, गुणक्रीतंनरस, श्रा्मनिवेदनरस तथ तन्मयरसके लिये 
अजगोपिका्रोका माहात्म्य जगत्‌परसिद्ध है। इस प्रकारसे सप्त 
गौणरस श्रौर सत्त मुख्यरसरूपसे सव रसवौका विकाश श्रीमगवान्‌- 
की लीलासे प्रकट हुश्रा था। ईश्वरम देवं श्नौर माुयं दोर्नोक्ी 
पूंता दै, इसलिये पूरणावतार शकृष्णचन्द्रमै भी रे-वयं भोर 
माधुर्॑क पूता मकट हृ थी । कर्मजीवनमे उनका पेश्वयं परकर 
श्रा था। उपासनाज्ीवनमे उनका माधुयं प्रक हृश्रा था । उसी 
माधुय कलाके विकाशके लिये ही श्रीङुष्णकी बांसुरी है जिसमेसे 
समस्त रसौके राग निकल क समस्त रलोके द्वारा उपासनापरायक्‌ 
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मक्तजनोका मनोमोदन करते धे। संसारम जीर्वोकी चिनत्तच््ति 
पूवे कर्माडुतलार हश्रा करती है। इसी सिद्धान्तके श्रजुसार रुष्णा- 
बतारके समय जितने प्रकारके भक्तं रष्णलीलाक्ते्रूप भारतव्मे 
प्रकट हपट थे उनकी चित्तचत्तियांँ अनेक पूर्वक्मोके वैचिञ्यके कारण 
नाना प्रकारकी हरे थीं। श्रज्ञुनके साथ नरनारायणरूपमं पूवं 
जन्मसे सख्यभावका सम्बन्ध था हपक्तिये श्रचुंनने सख्यमावसे ही 
्रीभगवानके साथ प्रेम किया । गोपाल बालकौके साथ दैवराज्य्े 
पृं सम्बन्ध रहा था इसलिये उन्होने दास्य, सख्य श्रादि रसौके 
राही श्चीभगवान्‌को भज्ञनाक्री। कंल, शिशुपाल श्रादिके साथ 
देष भावक्ा ही पूर्वं सम्बन्ध रहा इसलिये उन्दोने द्वेषभावकत दवाय 
श्रीभगवान्‌ तन्मय होकर वैष्णवकी मुक्ति प्रात कर ली । वसुदेव 
देवकीके साथ वात्सल्य मात्रका ही पूर्वकम सम्बन्ध रहा इसलिये . 
उन दनोने बात्छल्यभावके दरा ही - धीमगवानूके साथ प्रेम करके 
परमा गति ५।६ श्वी । परम पमवती व्रजगोपिकाके पूर्व॑कर्मोके 
विषयमे पले ही प्रमाशोकषे साथ विस्तारित रूपसे वणेन किया है 
किं गोपियां क्षामान्य गोपकन्या नदीं थी, उन्मसे राधिका तो 
सानात्‌ मायारूपिणी शी श्रौर अन्यान्य गोपियँ कोर श्रुति थी, को 
सुनि थी, कोर दैवी थी। ऽन सलभोने शरीर-मन-प्राणके द्वारा 
भीभगवानके साथ स्थूल रपम पिलनेके लिये ही पृं जन्ममे सहस्रो 
वर्षी तक घोर तपस्या कौ थी। यतः पूर्वं तपस्याके श्रनुसार 
उनका छृष्णावतारके समय त्रजमे जन्म होना श्रौर स्थूल सदम श्रादि 
खभ्रस्त शरीरोके साथ प्रेम करनेका संस्कार रहनेके कारण खी 
शरीरम जन्म हे।ना उन स्भोके पूवंकमाचुकूल ही था। इसी कार्ण 
व्रजगोपिकाप्रौने श्रीमगधान्‌ मन्मथक्रो भी मथन करने बाले छष्ण- 
चन्द्रके साथ कान्ताभावसे प्रेम स्या था। श्रीमद्धागवत, पद्मपुराण 
श्चादि अंधो जो कीं कहीं पला वर्णन देखने श्रता दै किव 


गोपिकागण श्रीकष्णके साध स्थूल शरीरका सम्बन्ध करना चाहती 
है ओर उनमें कामका भी श्रावेश इरा है सो उनके पूवं संस्कारके 
श्रजुसखार अवश्यम्भावी दै। कयो रि यह वा पले ही कही गई 
करि उन सुनियोने तथा श्रुतिरयोने स्थूल शरीरके दवारा श्रीभगवानके 
साथ रमणा करनेकी वासनासे दी पूत पूवं जन्मो कठोर तपस्या 
की थी। श्चतः धरीभगवान्‌ छष्णचन्द्रके अलौकिक, परम सुन्दर 
मनोरम स्थूल शरीरकौ कान्ति देखनेसे उनके हदयमे अवश्य ही पूरं 
जन्मका संस्कार जाग उठेगा श्रौ९ स्थूल शरीरसे उनको श्रालिङ्गन 
शादि करनेकी इच्छा उत्पन्न होगी, अ्नज्गक। मी श्रावरेश . हो जायगा 
खमे कोई सन्देद नही है । भ्रव परश्च यह उपस्थित्र होता है कि इतत 
प्रकार स्थूलभावसे भेम गती गोषि्योका उद्धार श्रीभगवान्‌ रृष्ण 
चन्द्रजीने किल परकारसे किया था। आीभगवानने श्रपने ही सुलसे 
कदा है-- 
न मय्परविशितधियां कामः कामाय कटपते 1 
अजितः कथितो धानः. भायो बीजाय नेष्यते ॥ 

सुभं मश्नचित्त होकर यदि जीवम काम भी हो जाय तथापि 
बह काम बृद्धि प्राप्त दो नदीं सक्ता है । जिल प्रकार मुने हृषः 
बीजसे शर्करी उत्पत्ति नदो होती है, उस प्रकार सुम अरित 
काम भौ वासनाक्रो उत्यन्न न करके शीघ्र ही शान्त हो जाता है। 
इसी बचनके अनुसार श्रीभगवान्‌ चतुर्दश रसो मैसे चाहे किसी रसकत 
दारा उनके परति भरेम करनेवाला क्यौ न हो, सभीका उद्धार भक्तोकी 
भरकृतिके श्रनुसखार करते थे । जीवक धकृति पर बलातक्षारके क्ल 
काय्यै करना पूण पुरुषे खरूपके श्रलुकूल नहीं हो सक्षत, है 
वरयोकि उसमे प्रकृतिकरे विरुद्ध होनेके कारण श्रनिष्ट मौर श्रवनतिक 
आशङ्का रहती है । प्रकृतिको सरल करते हषः उसीके द्वारा ही 
उसका नाश करना यथार्थं धमं श्रौर ज्ञानायुक्रल कारय है, इसलिये 





ज्ञानी गुर श्रोमगणवान्‌ कृष्ण इषी प्रक्रारसे पूेकर्माचुङ्ल 
भ्रङूति तथा प्रवृत्तिको देखकर उसके श्रनुनार समस्त मर्ताका 
यथोचित उद्धार किया था। श्रोमह्‌भागव्रतत प्रमाण दै कि करिखी 
मी भावक्ते दासा भीमगवानं श्रास्क्त होनेपर भी श्रीमगवानके सवं. 
शक्तिमान्‌ होनेसे भक्त उसी भावके द्वारा भगवानूमे तन्मय हो 
सकतां है शौर तन्मयता दोनेपर मनका लय दो जाता है, जिससे 
मक्तका भाव ही नष्ट होकर भावातीत भगवान्‌ उनक्रा प्राप्तो 
ज्ञाते है यथा- 
कामं क्रोधं भप स्नेहमैकयं सौहदेमेव च । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां दिते ॥ 
न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भग॑वत्यजे । 
योगेश्वरेश्वरे छृष्णे यत पत दुविसुच्यते ॥ 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, पेवध, मत्न श्रःदि किसी भावके द्वारां 
आ्रीभगवानमे असक्त होनेपर उनकी। सवंशक्तिमत्ताके प्रभावसे भक्त 
उनमें तन्मयो जाता है। कामाद्व किसी मानसिक भावका 
श्रस्तित्व तव तक जीवम रता है जव तक उने भावोके उत्पत्ति. 
स्थान मनका श्रस्तित्व विद्यमान रदे । परन्तु जिस समय "कामादि 
भावके द्वारा भगवानूमे मासक्तचित्त भक्तको श्रीभगवान्‌ श्रपनो 
शक्ति द्वारा श्राकर्षण करके मपनेमे तन्मय कर लेते है उस समय 
तन्मयता द्वारा मनोनाश होनेसे मनमे रहनेवाले कामाद भावं 
समूल नाशको प्रात दो जाते ह श्रौर मक्त समस्त लौकिक वाखना- 
आंस रदित दोकर लोकातीत भगव द्ध वमे लवलीन हो सुक्ति पदवो- 
को प्राप्त कर लेते है । यदी माव अनेक प्रकारके पूवं करमो$ अलुखार 
अनेक प्रकारके भ्ताके द्वारा भीष्ण भगवानकी उपासनामयी 
लोला प्रकट श्रा था श्रौर द्वेष, काम, वात्सल्य आदि समी 


भावोको इसी भकारसे श्र रुष्टामगवान्‌ने श्रपनी सवंशक्तिमत्ताके 
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्रभावसे तन्मयभाव द्वारा नाश करके भक्तौको परमा वैष्णवी गति 
भ्रात कराई थी । श्रचल गम्नोर समुद्री तरह उनके धीर पूर 
सख्रूपमें सभो भाव चञ्चल नदिर्योकी तरह लय प्रात्र हो जाया करते 
थे, रीर इखी भकारे गोपिकादि भक्तग पूं क्से उत्पश्च 
समस्व लौकिक चां चल्योसे रदित होकर परम पदधराघ् हौ गये धे । 
यदी श्री मगवानके पूर्णावतार श्रीङष्एचन्दरके . जीवनम उपासनाकी 
पूरतामयी चतुदश रखमयी मधुर लीला दै। गौरा सक्त रसस 
स॒ख्य सप्तरस श्रधिक मुक्तिद है । मुख्य सप्र रसोमिखे वात्सल्य, 
दास्य शरोर सख्य इन तीना रसोकी श्रपेत्ता श्रन्यं चार रस श्रधिक 
उदार है । करयोकि वात्सल्यासक्ति श्रादि तीन रसौका कान्ताघ,क्तमे 
, समावेश सदल रीतिसे नीं हो सकता दै । शोर कान्तासक्तिको 
भर्त करके भक्त ऊपरके गुण कीतेन, श्रात्मनिवेदन श्रौर तन्मय इन 
तीन आसक्तियो को श्रपनेम समश. -कर सकता दै । इस कारण 
मधुमय कान्तासक्तिका अधिकार इतना उन्नत बतलाया गय है । 
इष्णप्रेममे मतवाली ज्जगोपिकाश्के ममे जिख प्रकार कान्ता- 
सक्तिका पूणां नोर मघुर विकाश हश्रा था उसी भकार उनमें श्रन्य 
उन्नत तीन आसक्तियौका भी परशौ विकाश समय समयपर देलनेमे 
आता था । कृष्णप्रेममे उन्मत्तस्तञ्ध, श्रामाराम द्शाश्चौको ध्रा इ, 
छ्म्णप्रेमरूप सागरम वकर श्चपने जीवभावको विस्त इर, 
छृम्यभरम-मतवारी ब्रजनास्यि की भगवदुपरमभय जीवनी इसी कारण 
भक्तौके निकट आदशंरूप है । शरोर इती कारण परमहंस संहिता. 
रूपी श्ीविष्ुभागवत उनके वनसे पूणं है। शरोर इसी कारणा 
जव श्रीभगवान्‌ वेदव्यःसक्ो श्रखिल शाखरकी रचना करनेपर्‌ भी 
शान्ति न हई तव उन्दोने व्रजगोपिर्योकी श्रपार प्रमकथामयी मधुर 
लीलास पूगं शरीविष्णुमागवतकी रचना द्वारा स्थयी शान्तिको 
शाल किया था; अस्तु भगवान्‌ भीकुष्यचनद्रके लनाजीवनमे जिस 





श्रवतारोपासनो । शष 


भकार महीय्रूपी सवंलोकदितकर कमंसमूह ही देखनेम आते हैँ 
उसी ध्रकार उनकी मानवी लीला उपासनाके सव श्ज्ञौसे पृं 
दिखा देती है। कर्मकी पूर्णता जिस ध्रकार महायज्ञे साधन 
श्रौर पेश्वयंकी पूंतासे इश्रा करती है, उली प्रकार उपासनाकी 
पूणता मक्तिक्षे चतुर्दश रसलोके विकाश द्वारा इश्रा करती है। 
श्रीमगवान्‌ आनन्दकन्दको वाललीला, कोमारलीला, यौवनलीला 
श्रौर धरौडलोला सभी उक्त चतुदश रसस पृश ह । मानो उन्होने 
उक्त चलुद श रसोको पूणं प्रकटः करनेके लिये ही मचुष्य-विग्रह धारण 
करियाथा। मानौ उरन्दोनि श्रपनी मानवी लीलामे जैसा जिसका 
श्धिक्षार दहै, उसको उसी रसके रूपमे दशन देकर उसको 
श्रीमगवानूक्े प्स लगमे उन्मज्नन निमज्ञन करायाथा। मानों 
मुष्यजगत्‌म भक्तिका पूणं खरोत श्रौर उपासनाका सर्वाङ्गुन्दर 
रहस्य प्रचार करनेके लिये दी उन्दने श्रवतार धारा किया धा। 
क्म श्रौर उपासना श्रादेशक्की तरह क्ञानका भी पूरं विकाश 
श्रीभगवान्‌ छष्णचन्द्रकी भवतारलीलामे हश्रा था शसम सन्देद नहीं 
है। पूर्णक्ञानकी पराकाष्ठा संशयदोषयुक्त जडताभ्रस्त॒श्रजछ॑नको 
गीता रौर श्रजुगीताके उपदेशच्छलसरे संसारकी शित्ताके लिये 
उन्दोनिजो प्रकट की थी उसकी लुलना संसारम कीं नदी हो 
सकती है। शरज्ुनका मोह दूर करनेके लिये उतने उपदेशोकी 
्आावश्यकषतः नदीं थी, जितना उन्दने गीताके भीतर दिया है । बह 
उपदेश केवल समस्त संलारके कर्याण साधनक लिये ही धा। जिस 
शकार भरभारहरणके लिये कुरुक्ते्रके युद्धम अखन निमित्तमात्र थे, 
उसी श्रकार संसारके प्रति गौवाके उपदेशके लिये भी अ्ंन निमित्त 
 मात्रहीधे। गीताकी पूशंताके विषयमे क्या कटा जाय १ गीता 
पशं ज्ञानकी गङ्गा है, गीता श्रसतरखकी श्रजस्र धारा है । गीतामें 
कर्मोपासनाज्ञानकी त्रिधारा गंगा-यभरुना-सरस्वतीकी च्रिधाराकी 


शष साधन-चन्दिका । 


तरह परस्पर सम्मिलित दोकर दिव्य भ्रयागकी खष्टि इरे दै जिसमे 
भावुक मक्त श्रवगाहन स्नान करके श्रनन्तानन्दमय निःश्रेयस पदको 
अनायास ही ब्रात कर सक्ते दै । गीता दुस्तर संखारसागरसे 
पार उततरनेके लिये श्रमोध्र तरणी दे, गीता भावुक जनके लिये 
गम्भीर तरंगमय भावसमुद्र है । गीता कर्मयोग-परायण महात्माको 
उत्तरायण गति द्वारा सत्यलोके ले जानेके किये दिव्य विमानरूष 
है, गीता ज्ञानयोगनिष्ठ मदहात्माको जीवन्मुक्त वनानेके लिये श्रत 
सधुद्ररूप दै, गीता संसार मरुभूमिमे जले हद दुःखित जीवनके 
लिये मघुर जलते पश मरूद्यान ( मरस्थलका बगीचा ) दै, कितना 
कहा जाय संसारम गीताकी श्रपृवं माधुतोका वंन ही नदीं हो 
सक्ता है । संतारे श्चीमद्धगवद्रीताके प्रकाश द्वारा श्रीभगवानने 
उपनिषदोका सारतच्व प्रकट क्रिया है। कमं, उपासना, क्ञान 
ीर्मोका विज्ञाना गीताम प्रकट है।. परन्तु जान-परकाश कार्यते 
इतना ही करके वे निवत्त नदीं हष, थे । उनकी मजुष्य-लीलामय 
जीवनी ज्ञानके सव विधागोकी पूलोतासे पूणं शी । यथपि सपि 
रूपसे ज्ञानके सव विभागका सारांश श्रोर धर्मके सव विभागौका 
विज्ञान शरोर वेदके तीनो काणडोका रहस्य श्चीगीताज्ञीमे प्रकट है, 
परन्तु श्रीभगवानने प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे ज्ञानके सव विभागका 
काश श्रपने श्रादशं जीवन द्वारा करफे दिखला दिया था। साधा- 
ग॒ भ्रमके गुट रहस्यौक। विज्ञान उन्दने ग्न श्रौर महाराज 
युव्रि्ठिरके सम्परुख प्रक्रटज्िया था। मदाभार्तते उप्र प्रकरणोके 
पाठ करनेसे विदित होता दै, किं धर्मके पूं रदस्यको उन्होनि इस 
भरकरारसे ध्रकट किया है, माने धरमं-सम्बन्धमें वेदका विज्ञान जगत्‌के 
खम्युख ध्रकट करनेके लिये दी उनका अवतार हुमा धा। नारीः 





ध्रैका जगत्‌एविच्रकर रहस्य शरोर नारीधर्मसे श्रतीत लोकोत्तर , - 


भेमका विज्ञात श्रीभगवानने बज्नलीलाके प्रसङ्गसे गोपिका्श्रोको 





उपदेश दिया था जिसका विवरण श्रीविष्णुभागवतमें देखनेसे 
धरमज्ञ मात्र ही समभा सक्तेगे करि. नारधरमरूपी विशेष धमक 
विज्ञान इस प्रकारे उन्दने जग कल्याणारथं प्रकाशित किया हैमान 
नारीधमेकी मर्यादा रक्ताके श्रं ही उत्का श्रवतार श्रा था श्रौर 
मानो नासीधर्ैको पवित्र रखकर परमको श्पूर्वं माघुतसे जगत्‌को 
क्त करनेकेश्र्थंहीवे श्रवतीरा ह थे। पुखुष-धमं-विज्ञान, राज- 
धमं विज्ञान, समाजनीति विज्ञान, साध्रारण्‌ धर्म॑ विज्ञान, श्रापद्धभं 
विज्ञान, धर्मयुद्ध नीति विज्ञान, वणाश्च धमं विज्ञान इत्यादि क्ञान 
कारडके सव श्रंगोका पूरं विकाश श्रीभगवानके लीला-विग्रहकी 
कथाश्च श्रौर उनके उपदेश समूहके द्वारा महाभारत श्रादि ब्रन्थौमे 
श्रकट दै । यही सव श्रीभगवान्‌ हष्णचमद्रके श्षानमय जीवनका शपू 
श्रादशं रूपै । इत परकारसे श्रीभगवानूके पूर्णावतार होनेके कारण 
श्ौकुप्ण॒के जो वनम कमं, उपासन शरोर कञानक्ना शपू सामखस्य- 
युक्त पृं मादशं धकर हृश्रा था। ` यही सं्तेपसे वित श्रंशावतार 
श्रीवल्लराम तथा पूर्णावतार श्रीृष्शंकरी अति गूढ़ रहस्यमयी लीला है । 
( बुद्धावतार ) 

दल श्रवता्ोमसे नवम श्रवतारका नाम बुद्धावतार है। इस 
श्रवतारके विषयमे वोद्धशारखोतं तथा श्रीमद्भागवत, विष्णुः 
पुराण आदि पुराणो अनेक प्रमाण मिलते द । भीमदुभागवतमें 
लिखा हे-- 

ततः कलो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नामाञजनसुनई कीकटेषु भविष्यति ॥ 

बुद्धावतार कलियुगे इश्चा था। कीकट प्रदेशमे ( वर्समान 
गोरखपुर जिलेमं ) शुद्धोदनके पुत्ररूपमे बुद्ध भगवान्‌ ` उत्पन्न 
इणथे। 

उनके ध्रकृट दोन अव्यात्म कारण यह है | वुद्धाव्रतारओे प्रकटः 
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. होनेके पूवंसमयमे समष्टिजिगत्‌मं विशेष हलचल उत्पन्न हो गया 
था। उपाखना श्रौर ज्ञानहीन कर्मकाण्ड का प्रचार तथा दुष्ट उप 
योग इतना व्र गया था कि, मदुष्य वैदिक यज्ञ तथा ईश्वरके नामसे 
ल्त लक्त पशु वलि तथा नरवलि तक्र प्रदान करने लग गयेधे। 
इख प्रकारसे जीवहत्या शत्य त वदृ जानेपर समष्टिजगत्‌को धमं 
धाराम वाधा उत्पन्न हो गई थी जो उस समयक देशकालके लिये 
चडुतदी हानिकर तथा श्रासुरभावकी चुद्धि करनेवाली थी । इसी- 
ल्लिये श्वीभगवानक्तो चुद्धावतार धारण करके पशुहत्यासे उत्पन्न 
श्धमेकी धारौको रोकना पड़ा था श्रौर श्रखुरभावको नए करके 
दैवभावको पुष्ट करना पड़ा था । वुद्धदरेषने श्रीभगवान्‌ श्रवतार 
होनेपर भी जो वेद्‌ श्रौर श्श्वए सत्ताके विरोधी धर्मका प्रचार 
किया था, इसके भी मलम वैज्ञानिक तस्व दै । यद वात पदे ही 
कही गई है कि, ्रंशावतारके समरस्ता-कायं प्रायः थोडे देशकालके 
श्रजुकरूल होते है श्रौर इख प्रकारे एकदेशो धमेका स्थापन उनके 
द्वारा दोनेके कारणा परवर्ती, कालम जाकर श्रनेक समय उनका 
किया इश्ा धमं समष्टिजीर्वाके क्तिये कल्याणुकर नदीं रहता श्रौर 
यह भी प्रयोजन दो जाता दै कि, श्रन्य को श्रवतार प्रकट होकर 
उनके चलाये हुए धर्मक्ो तोड़ दे तथा वत्त॑मान देशकाले श्रचुकूल 
ध्ममर्यादा संस्थापित करे; बुद्धावतार ङे समय ठीक पेखी ही घटना 
इशे थी। उस समय वैदिक यज्ञ तथा ईश्वरके नामस श्ननेक हत्या 
होनेके कारण उख समय समष्टि जगत्‌ धर्मध्राराकी रक्ञाके लिषे 
खुद्धदेवको वेद्‌ तथा ईश्वरका निषेध करना पडाथा। क्योकि 
जव वेद्‌ नौर ईैश्वरके नानसे ही इस प्रकार श्रत्याचार होने लगा 
था श्रोर उसमे श्रन्य प्रकारे प्रतीकार होना श्रसम्भवदोउठाथा 
तो उख विषमय देशकालमे वेद श्रौर ईश्वरे उड़ानेके सिवाय श्रौर 
चेद उपाय नहीं था । जिख श्रकार चिषके प्राणघातक होनेपर भी 
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कंटिन विक्रारमय रोगके समय विष भो श्रौषधिका काम करके प्राण 
रक्ञाका कारण वन जातां दै, ठीक बुद्धदेवके अ्रवतार कालमे जीवः 
हर्यारूपी अरति कटिन जातीय रोग उत्पन्न होनेके कारण नास्तिकता 
रूपी विषध्रयोग बुद्धभगवानको उस कटिनतम रोगके नाशके लिये 
करना पड़ा था। उन्होने इस प्रकार विषध्रयोग द्वारा उख समयके 
लिये धमकी रक्ता कर दी थी श्नोर श्र्िसा तथा ज्ञानमूलक वोद्ध- 
धर्मा उपदेश करके जीवको हत्यारूपी पापस हटा लिया था । 
परन्तु जि भ्रकार विकारके रोगमें विष श्नौषधिका काम करनेपर मी 
विषतो विध दही है, इसलिये नीरोग श्रवस्थामे खानेपर प्राण॒ घातक 
होता है, ठोक उसी प्रकार बुद्धदेवके दवारा चलाये हप वेद्‌ तथा 
दभ्वरके विरोधी बौद्धधर्मने उस समयके लिये धमकी रक्ता करद 
परन्तु परवत्त कालम वेदविदहीन नास्तिक प्रजान्रोमं श्रवेदिकता तथा 
आस्तिकताके अभावके कारणा वहत ही {पाप बढ़ने लगा । इसलिये 
पूवंकथनाजुघ्ार उस समय श्ररं एक पेसे श्रवतारकी श्रावश्यकता 
शरकृतिराज्यम दुई कि जिनके द्वारा बेदमर्थाद्‌ा, सत्ययज्ञमर्यादा तथा 
दईश्वरभावक्री महिमाका प्रचार संसारम हो । इसलिये श्री मगवान्‌, 
शङ्करकी कलासे भगवान्‌ शङ्कराचाय्यैका श्रवतार इश्रा जिन्दोनेः 
अपने शांकरी भ्रचरड भ्रतापके प्रभावस्ते वौद्धोको मारतवपंसे निकाल 
दिया श्रौर शांकरी क्ञानके भ्रमावसे वैदिकधमं, वैदिकयज्ञ तथा 
ईश्वरमावको पुनः प्रतिष्ठा कर दौ । यदो बुद्धावतार तथा शङ्कर 
बतारके प्रकट होनेके मूलम श्राध्यास्मिक कारण दै । 

दस श्रवतासेमेसे अन्तिम श्रवतारका नाम कल्कि श्रवतार है ॥ 
इख श्चवताप्का आविर्भाव अमो तक नदीं हुञ्ा है । अमी कलियुगक्ञे 
पांच हजारसे ऊपर वपं बोत चुके हे श्रोर परणं कलियुग चार लक्त 
बत्तीस हजार वर्षका है। इसलिये श्रभी कल्कि अरवतारके प्रकटः 
नेमे बहत विलम्ब दै। शरभो तक देश काल उनके भ्रट होने 
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इ्रादहै। श्रभौ तक सामयिक धमं स्थापन तथा पापः 
नाशके लिये अनेक भरावदुदिभूति, श्रावेशावतार, ऋषि तथा देवः 
ताश्रोके अवतार आदि द्रा ही कायं चल सकेगा। इसलिये श्रभी 
तक्र कलिकं भववायरके आ्चनेका समय तथा धयोजन उपस्थित नहीं 
इं है । -वह समय कव श्रावेगा श्रोर उस समयका देशकाल 
कैसा केसा होगा सो शरीमद्धागवतादिमे स्पष्ट रूपसे लिखा टै कि 
जब संसारम प्रवलरूपसे पाप छरा ज्ञायगा, मलुष्य धर्मच्युन, मदा- 
पापग्रस्त, राजा प्रजापीड़क ज्ञेच्छाचार सम्पन्न होगे भर बद्ुन्धरा 
पापके शुरुभारले रति पीड़ित होगी तभो श्रीभगवान्‌ कल्कि 
अवतार धारणा करके सञेच्छनिधन, पापियौका नाश तथा 
पु्य्माश्रोका परिज्ाण करेगे । उनके श्रानेके' वाद्दी पुनः 
सत्ययुग प्रकट होकर सर्वत्र ध्वमंकरा विस्तार होगा यही खं्तेपसे 
वर्णित श्रंशावतार तथा पूर्णावतौ<के चरित्र है । 
( विशचेष-्रवरिशेषः..ल्यावार ) 

:. अंशावतार श्र पूर्णाशतारके .श्रतिरिक्त श्रोर भी तीन प्रकारके 
अकतार होते ह जला करि पहिले दैवो मोभांनाके सूत्र दवाय 
बताया गया दै-- 

“निमित्ताद्‌ विशेषाविशेषौ । 

“अन्तराविर्भाव नित्यत्वम्‌ ।» 

किसी निमित्तसरे विशेगवतार श्रौर अविशेषावतारं होते हं । 

अन्तःकरणे भ्रोभगवानका निव्यावतार होता दै । विषावतारको 
श्रावेशावतार भो कते है! इसके तिये यञ्चणुतणसे प्रमाण 
मिलता है । यथा-- „ ६ 

“आविष्टोऽभूत्‌ कुमारेषू नारदे च हरिरविंभुः, 

“शराविवेश पृथुं देवः शंखी चक्री चतुमुजः 
† भगवान्‌ हरि सनत्कुमाशादि मुनिगणा तथा नारदे अविष्ठ 


हृष ये। शरोर पृथुमे भी आविश इषः थे । अतः सनकादि, 
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श्र प्रथु श्रावेशावतार इषः । वे ही पुरुष श्रावेषावतार कहलाते 
है जिनमे कभी कभी भगवहुभावका श्रावेश हो जाता दै । अन्य 
समय वे ध्राङृतजनोकी तरह रहते है । परन्तु श्रवेश होनेपर 
अनेक श्रलौकिक भगवत्‌काथं कर सकते द। वज्गदेशके शअन्तग॑त 
नवद्वीपे उत्पन्न चैतन्यदेव भी इस प्रकार श्रवेशावतार थे,जो 
सकल समय भगवद भक्तिमें मश्न रहनेपर भौ कभी कमी भगवत्‌ 
भावके श्रावेश द्वारा आविष्ट होकर भ्रवतारकी तरह श्रलौकिक 
जगत्‌कल्या कारी श्ननेक कायं कर दिया करते थे। यदी शाख- 
कथित विशेावतार या श्रावेशावतारका रहस्य है । श्रीभगवानका 
श्रविशचेषावतार श्रीगुर्मे दीत्ता देते समय प्रकट होता है। श्राय. 
शाखे प्रतिपादित किया गया है कि, यथार्थमें गुरु श्रीभगवान्‌ ही 
है । परतु भगवान्‌ निराकार होनेसे एकाक मयुष्य उनसे सात्तात्‌- 
कपे सम्बन्ध नहीं कर सकता दै] इत लिये जिस मनुष्यरूपी 
करन द्य श्रीमगवान्‌ अपनी ज्ञानशक्तिको भकट करके शियक्ले 
अपनी ओर आ्राकषंणा कर्ते ह व्ठी केन्द्र लौकिक जगत्‌मे गुरु 
कदलाता दै । इससे यह सिद्धान्त श्च पास हीं निश्चय होता है 
कि, जिख समय श्रीमगवानकी ज्ञानशक्ति किली मचुवयूपी केनद्र- 
दवारा दीक्ाकपमे शिष्यके कटपाणके लिये श्रकट होगी उस समय 
उस केन्दरमं भगवत्‌.मावका श्रवश्य ही विकाश दहोगा। यहीजो 
गुदरूपी केन्दरमे दीत्ता देते समय भगवद्‌ -भावका विकाश है उसी. 
को श्रविश्ेषावतार कहते ह । इस प्रकारसे विशेष ्रौर श्रविशेष 
दोन प्रकारके अवतार द्वारा संसारम मधमेका नाश श्रौर धर्मा 
उश्नतिखाधन होता है। इसके सिवाय च्न्तःकरणमे श्रीभगवानका 
नित्यावतार होता है । सवेव्यापी, सवंशक्तिमान्‌ , ज्ञानमय, श्रानन्द्‌- 
मय परमात्मा संलारकफे सवत्र विराजमान दोनेके कारण पत्येक 
रद 
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जीवक दयासनमें उनका स्थान दै । उसी हदयासनमे विराजमान 
होकर भीभगवान्‌ सदा ही जीवको पापक्म॑से रोकते है, पुरयकी 
श्ओार चित्तदृतन्तिको प्रेरित करते है, पाप करनेपर भी श्रलुतापकी 
श्रन्निमे पापसंस्कोरको भस्म कर देते श्रौर जीवको सद्‌ा दी 
अधोगतिसे सावधान वना रखते ह । यदी श्रन्तःकरणमे उनका 
नित्यावतार है जिसके कारण पापसे सद्‌ा हौ जीवको संकोच रहता 
है। घट घटमे विराजमान परमात्माके नित्यावतार द्वारा समष्टिः 
रूपतते इख ध्रकार समस्त जगतमे धमकी ब्रदधि होती रहती है जिससे 
समि भरकृतिकी सद्‌ा ही ऊदुर््यगति वनी रहती दै । जिस धकार 
अंशाचतार शरोर पूर्णावतार कलाभेदसे इल अध्यायमे कदे गये है 
नौर अवतारौके जीवनचरित्रके द्वारा कलाश्रौके विकाश्चका खकूप 
दिखाया गया दै, उसी शेलीके श्रदसार कलाकी क्रमाभिव्यक्ति 
श्नौर पोदशकलाका पूणं विकाश इन्‌ ऊपरकथित श्रवतातमें भी इश्रा 
करता दै। आवेशावतार यद्यपि श्राविष्ट होकर उस समयके लिये 
अपनी श्रावेशावस्थामे विशेष विशेष भगवत्‌काय्यके करनेम समथ 
होता है परन्तु राविष्ट केन्द्रक लुटाई वड़ा श्रचुसखार भरीभगवानः 
के कलाविकाशका भी तारतम्य इश्रा करता है ।  उदाहरणुरूपसे 
समभ सकते है कि, चैतन्य महाप्रभुमे आावेशकी कलाके साथ देवर्षि 
नारदकी श्रावेशकलाका श्रवश्य दी श्रन्तर होगा इसमे सन्देह ही 
क्या? देवर्षिं नारदमे श्रीभगवान्‌ जिषख समय श्रावेशरूपमें धकर 


` होगे उख समय घोड़शकलामे मी प्रकट दो सकते है । श्रविशेषा- 


तार श्रीगुख्देवमे भी यह विज्ञान समभा जा सकताहे। यद्यपि 
शिष्यके लिये उसके गुरु जव श्रपनी श्रन्तमुंख इत्तिको धारण करके 
उपदेश देगे तो उस समयक लिये प्रस्येक गुरुम ही मगवत्कलाका 
विकाश होना सम्भव दै] परन्तु यदि शिष्यकी श्रद्धा ओर ` 
श्रधिकार सर्वोत्तम हो श्रौर जिस महापुरुषमे गुखुपद्क। श्रधि- 
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कार प्रकट हृश्रा है, उस मदापुखुयक्षा श्रन्तःकरण॒ योगयुक्त 
होतो णेखे शुरदेवके अन्तःकरणमै भी श्रीमगवानकी पूरं 
कलोका ्राविर्माव होना. निशित ही है । नित्यावतारम मी यही 
सिद्धान्त समा जाय। प्रत्येक मयुष्यम सत्कर्म परवृत्ति श्रौर 
असत्करम॑की ओरसे अरप्रदत्तिरूपी स्कावरक्ी जो चेष्टा है अ 
मचुष्यान्तःकरणमे भगवान्‌का नित्यावतार है । स्वंशक्तिमान्‌ , सवं 
व्यापक भगवान्‌ भ्रत्येक जीवकेन्द्रमे विद्याशक्तिकी सदायतासे अरव 
तीणं होकर उसको सवसे भ्रथम पापसे वचाकर पुण्यमागं दिखाया 
कंरते ह। उस समय यदि वद जीव भगवदिङ्गितको न मानेतो 
श्रवश्य ही पापं एसा करत। है । यद्यपि इस प्रकारसे भगवानकां 
नित्यावतार दोना खाभाविक है परन्तु यदि वद॒ जीव-जिखके 
अन्तःकरणुमें इस धकारे नित्यावतारका प्राकस्य दोगा-उन्नत हो 
तो निव्यावतारकी कला मी अधिकं प्रकट दोगी। उदादरणरूपसे 
समभा जा सकता है किं साधारणं जीवसे शकनक्ञ मलुष्यमे अधिक 
कला प्रकट होगी, उससे भक्तमे श्रधिक कला प्रकट होगी शौर 
पूशंज्ञानी जीवन्सुक्तम भगकानकी पूं कलाका ्रविर्भाव समय 
विशेषपर हो सकेगा। यदी षोड़शकलासम्पूणं सवंशक्तिमान्‌ 
, भरीमगवानके कलामेदाद्धलार पञ्चपरकारके श्रवतार्ौका त्व है । 
श्रीभगवतशक्तिके विकाशकेनद्र होनेसे वे सभी श्रवतार पूज्यं है शर 
इसीलिये “अवतारोपासना, नवधाविभकत उपासनाका पक प्रधान 


अङ्गै । 
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उपासनाके नौ अज्ञौम॑से श्रवतापेपासनाके बाद दी ऋषि-देव- 
पिव्‌-उपासनाक्रा स्थान दै। इस लिये ऋषि-देव-पितरोका तत्व 
त्था उनकी उपासनाके विषयमे इस मध्यायमे कुच कहा जायगा । 
जिस प्रकार पक साघ्राज्यकी सुयस्थाके लिये सप्रारके स्था- 
पित क्किये हष अनेक अलुशासन-विभाग हृश्चा करते है उसी प्रकारः 
भ्त्येक ब्रह्माणडके तीन श्रजुशासन-विभाग होते हैँ; उनको श्रध्यास्म- 
विभाग, श्रधिदैव-विभाग श्नौर श्रधिभूत-विभाग कहते दै। इन्दी 
तीनो विभागोके सञ्चालकोको ऋषि, देवता ओर पित्‌ कहते हँ । 
चास्तवमें ये तीनो ही प्रकारान्तरसे देवता है । श्रध्यास्मल्ञान- 
साञ्यके सञ्चालक ऋषिगण, ्रधिदैव, कमराज्यके सञ्चालक देवता- 
गणु श्रौर अधिभूत स्थूल राज्यकषे .सश्चालक पितृगण्‌ है । मजुष्य 
`. केवल स्थूलराज्यपर श्राधिपत्य कर सकता दै । परन्तु जो स्थूल 
ओर सूदमराज्य--दोना पर समान-रूपसे श्राधिपत्य कर खके बही 
देवता हे। ऋषि, देवता श्रौर पिमे यही दैवीशक्ति विद्यमानः दै। 
इसी कारणा वे दैवी जगतूके तीन विभागौके चालक दँ। श्रव ध्न 
तीनोके विषयमे पृथ प्रथक्‌ वर्णन किये जाते दै । 
भत्येक बरह्माडके नायक ब्रह्मा-विष्णु-मदेगरूपी जिमूतिं ही उक्त 
बरह्माणडके सगुण ईश्वर है; इस कारण ये तीनो, देवता होनेपर मी, 
श्नन्यान्य देवताश्रौकी भेणीम इनकी गणना नदी हो सकती । प्रधान 
देवता तैंतीस द । यथा-श्राठ बसु दवादश श्रादिल्य, एकादश ख्दर 
ओर इन्द्र प्रजापति। 
यञ्ुवेब्‌ ( श्र ° २४ मं० २०) मै मीः-- 


>~ 
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9 “वसनो देवताः खदा देवताः = 
आदित्या देवताः चरयच्िशाः खराः ॥ 
श्रादि कहकर तेंतीस देवता्भोका वर्णन किया गया है । इनके 


नाम यथा महाभारतमेः-- 
५भरगोऽशश्चा्यमा चैव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 


सविता चेव धाता च विवखांश्च महाबलः ॥ 
त्वष्टा पूषा तथेवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते । 
इत्येते द्वादशादित्याः कश्यपस्यात्मसम्भवाः ॥५ ~, 
अग, श्रंश, श्रय॑मा, मित्र, वरुण, सविता धाता, विवशान्‌ , 
त्वष्टा, पूषा, इनदर नौर विष्णु-ये द्वादश श्रादिल्य है। वश्ुश्रौके 
नाम महाभारतमेः-- 
धसे भुवश्च सोमश्च वि रुश्चैवानिलोऽनलः । 
्र्यूषश्च प्रभासञ्च वचो ठौ कमात्‌ स्ताः ॥ 
धर, भ्रुव, सोम, विष्णु, श्रनिल, श्रनल, पर्यूष श्रौर प्रभास -ये 
अष्टव है । एकादश सद्रके नाम श्रीमद्धागवतमे-- 
“अज्ञैकपादहिव्रभनो विरूपात्तः सुरेश्वरः । 
जयन्तो बहुरूपश्च उयम्बकोऽप्यपराजितः ॥ 
< वैवखतश्च सावि्नो हरो रद्रा इमे सष्टतो; ॥" 
अजैकपाद, श्रि वभ्न, विरूपा, सुरेश्वर, जयन्त, बहुरूप, 
उयम्बक, ्रपराजित, वैवखत, सावित्र ्रौर हरये पकादश् खर है। 
येही तैतीस देवता परव्येक ब्रह्मारडके रत्तकरूप प्रधान देवता 
है नके श्रधीन श्नेकं देवता दै; वे सव देवता सात श्रेणी श्चौर 
चार वशम विभक्त है । र 
देवताश्रौके चार बरं-यथा--महाभारतकते शान्तिपर्वमंः-- 
५श्रादिल्याः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मखतस्तथा । 
अभ्विनो तु स्तौ श्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ ॥ 


द्द साधन-चन्दिका । 


स््रतास्त्वङ्गिरसरो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः 1 
इत्येतत्‌ सवेदेवानाँ चातुवंशर्यं की तितम्‌ ॥' 
श्रादिस्यगण क्त्रियदेवता, मरुद्गण वैश्यदेवता, श्रश्विनीगण॒ 
श्र देवता शौर आङ्गिरस देवतागण ब्राह्मणदेवता-इस भकारे 
देवताओके चार वणं ह । 
शासखौमें कदी कहौं तैंतीस करोड़ देवता हैँ पेखा भी कहा गया 
हे। श्त्येक ब्रह्मारडमे देवताश्रौकी संख्या कया तैंतीस करोड़ ही 
नियमित है ? इस प्रश्चङे उत्तरम सिद्धान्त यही हो सकता है कि 
विज्ञानदित्‌ शाखकारोने प्रकतिके परिणामके क्रमके श्रचुसार रौर 
कमौकी गतिके साधारण भेदके अनुसार देवताश्रोकी संख्या श्रधिक 
से धिक तैंतीस करोड़का दोना मजुमान किया है। "करोड़ 
शब्द्‌ “अनन्तः का भी वाचक है! 
देवतागण्‌ नित्य श्रौर नैमित्तिकं भदस दो प्रकारके होते है, जिनके 
विषयमे दैवीमीमांखादशंेनमे इस प्रकार कहा है । 
५साक्ञातपरोकषशक्तिभिनिंत्यनेमित्तिके, 
साक्तात्‌ श्रौर परोक्तशक्तिके अनुसार नित्य देवता श्रौर नैमित्तिक 
देवता दोते हैँ । 
नित्य देवता वे है, जिनका पद्‌ नित्य स्थायी है । व्ुपद, खद्र- 
पद्‌, आरादित्यपद्‌, इन्दरपद, बरणपदं श्रादि पद नित्य हँ । यह पद्‌- 
समूह केवल अपने ब्रह्मारडमें ही नित्यस्थायी नदीं दै; किन्तु पेखा 
श्रचमान किया जाता है कि, प्रत्येक ब्रह्मारडमे इन पदौका नित्य रूपसे 
रहना अवश्य सम्भव है । . ये पद्‌ नित्य होते है तथा कल्पं श्रौर 
मन्वन्तरादिभेदसे इनमें योग्य व्यक्तियों जाकर श्वधिकार प्राप्त करती 
है। श्ौरवे ही देवता क्रमशः उन्नत श्रधिकारौको भी प्राप्त करते 
रहते ह । कभी कभी इन पद्धारी देवताश्रौका पतन भी दोता है । 
जैसा महाभारतके शान्तिपवम कहा गया दैः-- 
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"हित्वा खुखं मनसश्च प्रियाणि देवः शक्रः कर्म॑णा शरेशयमाप । 
सत्यं धम पालयन्नप्रमत्तो दमं तितिन्ां समतां भियञ्च ॥ 
तानि सर्ांएयुपसेवमानः स देवराज्यं मघवान्‌ श्राप सुख्धम्‌ ॥ 
ऋतुभिस्तपसा चैव खाध्यायेन दमेन च । 
जैलोक्यैवर्यम्यगरं भरा्तोऽहं विक्रमेण च ॥ 
मनक प्रिय खुखौको त्याग करके, सत्य धर्म॑, दम, तिति्ता शौर 
खमताके आश्रयते इन्दरको मदष्यशरीरसे इन्द्रपद धात इश्रांथा। 
यज्ञ, तप, खाध्याय रौर दमके दारा इन्द्रे त्रिललोकका श्वर्यं प्राच 
किया था । नारायणोपनिषदुमं लिखा हैः-- 
भ्यज्ञेन हि देवा दिवं गताः" 
“यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र युम्नितमो मदः" ( सा. वे. ३।१।३।२ ) 
यसे दी देवताश्चौको देवत्वपद्‌ मिला है रौर शतक्रतु होनेसे ही 
इन्दरपद्‌ इन्द्रको प्राप्त श्रा दै । ऋग्वेद १।१११।१ मे लिखा हैः-- 
“तक्षन्‌ रथं खुर्तं विद्म नापसस्तत्तन्‌ । हरी शन्दर वाहा बृषरवस्‌ ।” 
 आंगिर्सके तीन पुत्र रथनिभगिके  कौशलसे देवताश्रौको वष्ट 
कर देवत्वको प्राप्त हो गये थे । 
पुनः महाभारतके श्रजुशासनपर्वमे लिला ै-- 
“नहुषो हि महाराज ! राजर्षिः सुमहातपाः । 
देवराज्यमनुप्रा्तः खकृतेनेह कर्म॑णा ॥ 
अथेनद्रोऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत्‌ । 
स ऋषीन्‌ वाहयामास वरदानमदान्वितः ॥ 
श्रगस्त्यस्य तदा क्रद्धो वामेनाभ्यहनच्छिरः । 
तस्मिन्‌ शिरस्यभिहते स जटान्तगंतो शुः ॥ 
शशाप वलवत्‌ क्रुद्धो नहुषं पापचेतसम्‌ । 
यस्मात्‌ पदाहतः कीति महामुनिम्‌ ॥ 





श्च ` साधन-चन्दरिका । 


तस्मादा महीं गच्छ सर्पा भूत्वा सुदुर्मते । 
इत्युक्तः स तदा तेन सर्पा भूत्वा पपात ह ॥» 

राजिं नहुषने पुएयकमेके फलसे इन्द्रत्व प्राप्त किया था । इन्द्र 
पानेपर उनको श्रत्यन्त श्रहंकार दो गया था श्रौर उन्होने ऋषियोसे 
श्रपना शिविका ( पालकी ) वादन प्रारम्भ कर दिया था। प्क बार 
अगस्त्य ऋषि शिविका बहनकर रदे थे, नहुषने उनके सिरपर लात 
मार दिया । इसपर भृगु ऋषिने नहुषको श्रभिसम्पात (शाप) दिया 
कि सपंहो जारो श्रौर नहुष सपं दोकर खगंसे गिर पड़ 

नैमित्तिक देवता वे काते है, जिनका पद किसी निमित्ते 
ख किया जाता दै । भौर उस निमित्तके नष्ट होनेपर बह पद्‌ भी 
उठ जाता दै। नैमित्तिक देवतार्ोके उदादरणके लिये कु 
भमाणौका विचार किय( जातां है। प्रथम उदाहरण यद है कि 
प्रामदेवता, गृहदेवता, वनदेवता श्रादिका पद्‌ । भ्रामक स्थापन 
दोनेके समयसे लेकर जवतक ग्राम न्ट न दो जाय तवतक श्राम- 
देषताका पद वना रहता, है 1. पक, वनस्थलीके स्थापन होनेके 
समयसे लेकर जवतक उस स्थानम वनका अधिकार पूरशरूपसे बना 
रहता है तवतकः वनदेबताका पद्‌ वना रहता है ओर उसके बाद्‌ वह 
पद नष्ट हो जाता दै । यहदेवताको भी पेखा ही समभाना उचित है । 
ष्यक गृहके भरस्तुत होनेपर यदि गहपति उस गृहमे शाल. 
विधिके श्रदसार गरददेवताकी स्थापना करे तो उस गरहदेवताके 
पीठकी स्थापनाके समयसे लेकर जवतक वह गद बना रहता दहै 
भौर जवतक गदस्थकी अद्धा पीठपर चनी रहती है तवतक उस 
रहदेवताका पद्‌ बना रहता है श्रौर तदनन्तर वह पद्‌ नष्ट हो जाता 
हे। नैमित्तिक देवताश्रौके उदाहरणम ओर भी प्रमाण दिये जति 
है । उद्धिज, खेदज, अरुडज श्र जरायुज--इन चार प्रकारके -- 
ताकी जो अलग श्रेरियाँ है, यथा-- १ 


ष 
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जरायुजमे गो, महिष, अश्व, सिह, उनरादि, अण्डज कपोत, 
मयुर, सपं श्रादि, स्वेदजमे जीवरक्ताके विशेष विशेष छृमि तथा 
रोगोर्पादक विशेष विशेष कृमि श्रौर उद्धिजञमें श्रश्वत्य, वट, विर्व 
आदि इस अकारसे चार प्रक्रारके जीवौमे निस ब्रह्मारडमें जिख 
प्रकारकी श्रेणियाँ उत्पन्न दोती हैँ श्रथगाजित देशम जिस प्रकारकी 
श्रेणियाँ उत्पन्न होती ह, उनकी रक्ता लिये एक पक खतन्तर खतन्त्र 
देवताका पद दिया जाता है । श्रौर जव तक्र वे ्रेणियाँ वनी रहती 
है तवतक वह देवतराक्रा पद्‌ भी बना रहता है । उसके श्रन्यथा 
होनेपर वह पद उशा दिया जाता है । नैमित्तिक देवताके सम्बन्धे 
श्नौर भी उदाहरण दिया जातः है। स्थावर पदाथं-पर्वत, नदी 
आदि-तथा नाना प्रकारके धातु श्रौर उपधातु श्रादि खनिज्ञ 
पदार्थोके चालक श्रौर रक्तक स्वतन्त्र खनन्त्र देवता होतेहै। वे 
षद भी नैमित्तिक दँ । जिस व्रह्मारडमे. अथवा जिस देशविशेषे 
जवतक ये स्थावर पदाथ अपनी पूणं सत्तामं विद्यमान रहते है 
तबतक वे नैमित्तिक देवताश्रौके पद्‌ भी विद्यमान रहते है श्रौर उसके 
अन्यथा होने पर बह पदर उटा दिये जाते द । यदी सब नैमित्तिक 
देवताश्रो के उदाहरण है । 

पिठृगण भी एक प्रकारके देवता है, उनक्रा वासस्थान पिकृलोकः 
है। उनका काय्यै श्राधिमौतिक जगतुक्ा संरत्तण, आधिभौतिकः 
जगत्‌के परमारुश्रौका नियोजन रौर आधिभौतिक जगत्‌ की क्रिया- 
श्नौका यथावत्‌ परिचालन करना है । संलारमें ऋदुश्रौके दोक ठीक 
होनेसे दी आधिभौतिक शरीर सम्बन्धीय परमाणु तथा शक्तियोकाः 
छुभ्रबन्ध रहता है । श्रतः ऋतुश्रौ तककी सम्हाल करनेम पितर्योका. 
अधिकार मान गया है । यथा वेदमेः-- 

“श्रौ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ श्रञ्निष्वत्ताः पितरस्तृ- ` 
प्यन्ताम्‌, बर्दंषदः पितरस्तृष्यन्ताम्‌) सोमपाः पितरस्तृप्य- 
२२. 
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न्ताम्‌ , हविभुंजः पितरस्वृप्यन्ताम्‌ , श्राञ्यपाः पितरस्तृष्य 
न्ताम्‌'' इत्यादि । 
५नमो घः पितरो रक्ताय, नमो वः पितरो शोषाय 
नमो वः पित्रो ऋतवे, नमो बः पितरो ज्ञीवाय 
लमो बः पितरः खधायै, नमो वः पितरो घोराय ।'› 
सोमसद्‌ नामक नित्य पितृगणा तत्त होवे, श्र्निष्वात्ता नामक 
पिकृगण तृप्त होवें, बदहिंषट्‌ नामक पितृगण॒ दृप्त होवे, सोमपा नामक 
पित्गण वप्त होवे, हविभुक्‌ नामक पितृगण वक्त दोषे, आज्यपा 
नामकं पितृगण॒ तृत्त होवे, इत्यादि । बषाधिपति पितरोको नमस्कार, 
गीष्माधिपति पितरोको नमस्कार, ऋतुके अधिपति पितरोको 
नमस्कार, इत्यादि । 
ऋतम विपय्यैय न होने देना अथवा मनुष्योके कर्मके 
उपयोगी ऋतश्रौके खरूपमे विपय्यैय करना, संसारम खास्थ्य- 
विधान करना, संसारके खास्थ्यमें ' विपर्य्यय उत्पन्न करना, मलुष्यका 
स्थूल शारीर माव्गभंमं उत्पन्न करना, मचुषयके स्थूल शरीरका सास्थ्य- 
विधान करना, मजप्यके शरीरके स्वास्थ्ये वरिपच्यैय करना त्यादि 
सव काय्यै पितृगणको परमावसे हुभ्रा षरते दँ । सुतरां, पिठृगण ही 
जीवके कम्॑भोगके उपयोगी उसके उत्छृ्ट अथवा निकृष्ट अधिकारे 
्रजुसार स्थूल शरीर वनानेमें जैसी श्रावश्यकता हो उत्कृष्ट श्रथवा 
निङ्ृ्ट तत्त्वौको पूरवंकथित्त रीतिसते चन्द्रलोक शर्थात्‌ पितृलोकसे 
पञन्यादिके दारा ुसच्ित करते हष यथाक्रम माठृपितृशसीरमे 
होकर रजोवीरययम परिणत करते इषः मात्गर्भमे पर्चा देते है । 
यही पितृगणके द्वारा मलुष्यके स्थूल शरीर की गतिका वैक्ञानिक 
रहस्य है । दूसरी श्रोर जिस प्रकार पिकगण॒ प्रत्येक जीवके कर्मा. 
लार तथा उस जीवके मातापिताक्े कर्माचुसार जैखी सन्तिके - 
उपयोगी स्थूल शरीरका मसाला मातृगरभ॑म इकटा करते है वैसे ही 
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यथायोग्य श्ात्मा अपने सुदमशरीरके सदित अन्य सदम लोकसे 
देवताश्नौकी सहायताके द्वारा मातृगर्भमे यथासमय प्हैचाया जाता 
हे । यी जीवके सदम शरीरका जन्मान्तर दोनेके सम्बन्धक वैशः 
निक रस्य हं । इन दोनो काय्योसे एक काय्य पितसोका है दुसरा 
देवताश्रोका है। ` 
मदष्योकी जीवितावस्थामे मवुर््योम' जो ङ क्ानो्नति श्रौर 
ज्ञानकी श्रवनति होगी सो ऋषियोकी छपा श्नौर श्रषटपाका फल है । 
नित्य ऋषिगण भी पक प्रकारके देवता है । बवसंगुरु ब्राह्मणोमिं 
आध्यातििक उन्नतिका क्रमविकाश, द्विजो यज्ञोपवीत संस्कारे 
अनन्तर प्रत्येक संस्कार द्वारा ज्ञानोन्नतिके उन्नततर अधिकारकी 
श्राति ओ्नौर श्राश्रमशुख संन्यासियौमें आ्रत्मल्लानका क्रमविकाश यह 
सव ऋषि्योकी छपाका ही फल हैः। अपनी अपनी जातिं खउविधा- 
शरखुविधाकी प्राति, शरायुकी प्रान, सव्‌-अरसत्‌ भोगकी भराति भौर 
भोगके सम्बन्धसरे यावत्‌ रश्यो की भराति श्रादि सव विषय देव- 
ताश्राके द्वारा मदुष्यको पराप्त होत ह] शरीरवा खास्थ्य, शरीरका 
अवास्थ्य, शरीरका रोगग्रस्त होना रौर शरीरका नैसोग्य होना. 
सन्ततिकी प्राति रादि संव विषय पितरोके सम्बन्धसे मजुष्यकी 
जीवित श्चवस्थामे उसे प्राप होते ह । मल्युके खमय सत्यलोकगामी 
कञानी पुरु्षको उशत ऋषियोकी सहायता प्रा होती है । पुरयात्मा 
नेरनारियोकी खर्गादि उन्नत लोकोमिं गति देवताश्चौकी सहायतासे 
होती है । मध्यम श्रधिकारौको पितृलोकम जाते समय नित्य 
पितसौकी सहायता प्राप्न होती है । यश तक कि पापी जीवको 
नरकमे जाते समय निश्नधरेणीके देवतागण ही जीवको वहां पडंचाया 
करते दै। शासखरोक्त यमदूतगण भी पक श्रेणीके देवता `हे 
` श्रोर प्रेतलोके परवन्यक्ता वेतालादिक भो निम्न श्रोणीके 
देवता ही है । 
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ङूपमें परिणत करनेकी शक्ति, प्राणमय कोपको स्थूल श्रौर सदम 
जगतमे भ्यापक करनेक्ती शक्ति, मनोमय कोष द्वारा स्थूल श्रौर खूदम 
जगत्‌ पर आधिपत्य करनेकी शक्ति विज्ञानमय कोपक्षी उन्नतिकी 
भराति करते हप उसको समष्टि श्रौर व्यष्टि रूपमे काय्यैकारी करनेकी 
शक्ति श्रौर आनन्दमय कोषके उन्नत अधिकार दुखर्तंको प्राप्तकर 
देनेकी शक्ति-ये सव देवतास सम्बन्ध रखनेवाले श्रधिकार हे । 
बरह्मा-विष्णु-महेशरूपी चिमूृत्तिमे ये सव श्रधिकार तथा श्रष्ट त्िद्धियो 
के पूणं अधिकार खतः ही विद्यमान रहते ह । ऋषियों प्रायः श्चान- 
स्दूमय कोष श्रौर विज्ञानमय कोषके श्रधिकारोकी पूता होती है शनौर 
शेष तीन अधिकारकी गौणता रहती दै, सत्यलोके स्थित 
ऋषियों पांचौ अधिकारोकी पूर्णता रहती है । अन्य उन्नत देव- 
ताश्चमे प्रथम तीन अर्थात्‌ अन्नमय, ¡ भाणमय, मनोमय कोषे शरधिः 
कारोकी पूता श्नोर शेष दो अ्रधिकारोकी गौणता रहती है । मध्यम 
भेणीके देवताभोमें भयम तीन भेणीके धिकार ही धरकःट रहते है 
अर्थात्‌ उनमें केवल पवंकथिन श्क्ञमय, भ्रामय श्नौर मनोमय 
कोषके अधिकार ही श्रकट रहते है । श्धमश्रेणीके देवताश अन्न. 
मरय कोष श्रौर प्राणमय कोषके अधिकारौकी तीवता रहती है । 
वेवालादिक चुद्र देवता श्रौर अनेक नैमित्तिक देवता इसी भ्रेणीके 
खमभे जा सकते ह । सर्ग, नरक ओर पिवललोकःमे पचे इप जीव 
भी दैवीशक्तिसम्पञ् दो जते ई; क्यार उनम भी ये शक्तियाँ कच 
छू रहती है इन खुदम लोकम पचे हय जीव भाणमय कोष शौर ` 
मनोमय कोषके संकोच-विकाश करनेभे समर्थं होते ह । केवल श्रन्न. 
मय कोपर उनका पूणं श्राधिपत्य नही रकता । यदी दैवीशक्तिकौ 
भरा्िका कारण दै कि परलोकगामी आत्मा आराद्धादि कमोसे चति 
लाम करते ह ओर श्रपने आत्मीय स्जनोकी कल्यारवासना. करने 
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भी तत्पर रहते है । परेतलोकमरा् जीव भी दैवीशक्ति सम्पन्न होते 
दै, परन्तु उनकी दशा ङ्व विचित्र है। स कारण शाम 
कहा हैः- 
“भूतोऽमी देवयोनयः ।» 

भूत मी देवयोनिके अ्न्तगंत द । परेतौको भूलोके साथ हौ 
संदिष्ट रहते हण भी उनको अपने श्रन्नमय, धाणमय श्रौर मनोमय 
इन तीनो को्षोके कुत कृच संकोच.विकाश करनेकी शक्ति श्रा्त 
रहती है । इसी कारणा प्रेतगण॒ व्यक्तिविशेषके सम्मुख श्रपना स्थूल 
रूप धारण कर सक्ते है। इसी कारण वे श्रलस्तित रहकर भी 
भराणमय कोपको सदहायतासे श्रनेक स्थूल पदार्थोको गितने श्रौर 
उटानेके काय्यै कर सक्ते हं श्रौर इसी कारण प्रेतगण॒ दुबेलचित्त 
नरनारियो पर माविष्ट हो सवते ह। यह तीनो उदाहरण प्रेतके 
तीनो कोषके संकोचःविकाशकी । शक्तिके समभने योग्य है । परन्तु 
यह तो निश्चय दी है कि केवलं मलुष्योके निकट इच दैवी शक्ति्याके 
विचारले प्रेत देवयोनि परिगणित होते है, नदी तो वास्तवमे वे 
देवताभ्रोके लिये अस्पृश्य है रौर न पेतौकी गति देवलोकके किसी. 
शशमे भी दो सकती दै। हाँ, उनके चालक श्रौर शासक निम्न 
शरेशीके देवता हुश्रा करते द । = 

ऋषि, देवता शरोर पितर-ये तीनों श्रेणियां भरीमगवानके काय्यै 
करतां प्रतिरिथि देवता ही दै । यद्यपि ऋषियों उन्नत कोषोके 
अधिकार प्रधानरूपसे रदते दै जैसा कि ऊपर कदा गया दै, उसी- 
भरकार देवताशरोमे भर नित्य पितरम भी प्रथम तीन कोषौके अधि. 
कार प्रधान रूपसे विद्यमान रहते है । भेद इतना ही है कि ऋषि, 
योम अध्यात्मशक्तिकी ` पधानता, देवता्ोम अधिदैवशक्तिवे 
मानता शौर पितरोमे अ्शरिभूतशक्तिकी भधानता रहती है । इसी 
भकारखे इनमे धेली सिद्धियोका भी तारतम्य रहता है । नित्य 
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पितरोके पकञचिशत्‌ गण श्रौर चार वंके विषयमे शास्म अनेक 
भ्रमाण॒ मिक्ते हैँ । यथा माकंडेय पुराण ६६ श्रष्यायमे-- 
विश्वो विश्वुगाराध्यो धमां धन्यः शुभाननः । 
भूतिदो भूतिकृत्‌ भूतिः पितृणां ये गणा नव ॥ 
कल्याणः कल्याणकत्तां कल्यः कल्यतराश्रयः । 
कल्यताहेतुरवधः षड़मे ते गणाः स्मरताः ॥ 
चरो वरेरयो वरदः पुष्िदस्तुष्टिदस्तथा । 
विश्वपाता तथा धाता सक्तैवैते तथा गणाः ॥ 
महान्‌ महात्मा महितो महिमावान्‌ महावलः । 
गणाः पञ्च तथैवैते पितृरां पापनाशनाः ॥ 
सुखदो धनदश्चान्यो धमेदोऽन्यश्च भूतिदः । 
पितृणां कथ्यते चैतत्‌ तथा गणचतुध्यम्‌ ॥ 
एकश्रिशत्‌ पितृगणा चैक्यं पतमन्िलं जगत्‌ । 
` ते मेऽचवृ्तास्तुष्य्तु यच्छन्तु च सदा हितम्‌ ॥ 
विश्व, विश्वभुक्‌, श्राराध्य, धम धन्य, मानन, भूतिद, भूतिरृत्‌ 
भूति नामक पितररौके नवविध गण, कल्याण, कल्याणकर्ता, 
कल्य, कल्यतराध्रय, कल्यताहेतु श्रौर भ्रवध नामक षड्विध पितरोके 
गण॒,वर, वरेएय, वरद्‌, पुटिद्‌, त्द्‌, विश्वपाता रौर धाता नामक 
पितरसौके सप्त्िध गण, महान्‌, मदात्मा, महित, महिमावान्‌ भौर 
महवल नामक पितरोके पञ्चविध गण शओरौर खुखद, धनद, धर्मद, 
तथा भूतिदे नामक पितरोौके चतुर्विध गण यदी एकत्रिशत्‌ पिक्गण, 
जो जगतमे व्याघ्र है, त्त होकर सवका कल्याण करे । पितरौके 
चार वशौके विषयमे महामारतके आदिपवंमे लिखा हैः-- 
“सोमपा नाम विध्राणां चत्रियाणां हविर्नः 1 
वेश्यानामाज्यपा नाम श्द्धाणान्तु कालिन ॥ 
` खोमा नामक पितृगण ब्राह्णजातीय दै, हवि्ंक नामक पित्‌ः 
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गण क्षत्रियजातीय दै, ्ाज्यप नाभक पितृगण॒ वैश्यजाति है श्रौर 
खुकालीन नामक पितृशण शृद्रज्ञातीय है । 

पिवर्योक्ा काय्यै जिस प्रकार श्राधिभौतिक खष्टिको रक्ता आदिके 

सम्बन्धसे माना गया है उसो प्रकार ज्ञानमयी खधिके संर्तणका 
पं भार ऋषिर्योपर रक्वा गया दै । नित्य पितरौ श्रौर नित्य 
देवताश्रोके सदश नित्य ऋषि्यो क्षा पद्‌ भी प्रत्येक ब्रह्माएडमे नियत 
हीरहताहै। हां, इसमे सन्देद नही कि मन्वन्तर श्रौर कटपादिक 
भेदसे जिस भकार अनेक पितर बौर श्रनेक देवताके पदधारी 
व्यक्तियोका परिवत॑न होता है उसी धकार ऋषि्योके पद्धारी व्यक्ति- 
यका भी परिवर्तन यथानियम हृश्रा करता है। काय्यै नीके 
विचरसे इतना श्रवश्य ज्ञाने योग्य है किं पितरोके श्रवतार नहीं 
होते। जवर पितरौको श्रपना कोद विशेष काय्यै ्ुसम्पन्न करना 
होता है तो, मातापिताके शरीरम श्रा विभूत होकर उन्दींको श्रपना 
अवतार बनाकर पितृगण श्रपन। विशेष काय्यै सुसम्पन्न करते ह । 
परस्तु सगवद्वतारकी नाई देवताश श्रौर छषियाके सव प्रकारके 
श्रवतार हुश्रा करते ह । ऋषिर्योके विभाग सात प्रकारके द। 
यथा--महषिं, परमर्षि, देवर्षि, ब्रहि, शुत, राजर्षिं ओर कारडर्पि; 
व्यासरादि महिं है, मेल्लादि परमपि ह, कण्वादि देवरपि है, बशिष्ठादि 
ब्रह्मि है, खशरुतादि शुत है, ऋतपरणादि राजर्षि दै शौर ज्ेमिनि 
्आादि कारडर्पिं है । प्रत्येक मन्वन्तरमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ सपि होते 
है! यथाः--खायग्ुव मन्वन्तरमे मरीचि, श्रतरि, अङ्गिरा, पुलस्य, 
भुल, करतु शरोर वशिष्ठ । सखारोचिष मन्वन्तरमे--ऊजे, स्तम्भ, 
भ्रार्‌, दत्तोलि, ऋषम, निश्चर्‌ श्रौर चा्बंवीर । उत्तम मन्वन्तरे -- 
भ्रमदादि सप्त वशिष्ठके पुजगण । तामस मन्वन्तरमे--ज्योतिरधामा, 
पृथु, कोव्य, चैज, अग्नि, बलक ओर पीरव । रेवत मन्वन्तरमे-- 
दिरण्यरोमा, वेदनी, उदुध्वंवाहु, वेद्वाह, खधामा, पर्जन्य श्रोर 
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वशिष्ठ । चाच्लुष मन्वन्तरमें-- मेधा, विरजा, हविष्मान्‌, उन्नत, 
मधु, श्रतिनामा श्रौर सदिष्णु । वतंमान वैवस्वत मन्वन्तरमे ~ ` 
अति, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदच्नि, भरद्वाज रौर कश्यप। 
सावरिीक मन्वन्तरमे गालव, दी्तिमान्‌, परशुराम, श्रश्वत्थामा, कृषः 
ऋष्यश्यङ्ग ओर व्यास। दत्तसावरणिक मन्वन्तरमं-मेधातिथि, 
वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्‌ , चुतिमान्‌ , सवल भौर हव्यवाहन । ब्रह्म 
साविकं मन्वन्तरमे--श्राप, भूति, हविष्मान्‌, छुहृति, सत्य, 
नाभागं श्नोर श्रप्रतिम । धमं सलावरणिक मन्वन्तरमें--हविष्मान्‌, वरिष्ठ, 
ऋष्टि, श्ररुणि, निश्वर, अनघ श्रौर विष्टि । स्द्रसावरिीक मन्वन्तरमे-- 
द्युति, तपशी, तपा, तपोमूत्ति, तपोनिधि, तपोरति श्रौर तपोधरेति। 
देवसावणिक मन्वन्तरमे--धृतिपरान्‌ , श्रन्यय, तत्वदर्शी, निरः सुक, 
निर्मोह, खतपा श्रौर गिष्प्रकथ्ये। इन्द्रसाविक मन्वन्तरमे-- 
श््नीध, श्रभ्निवाह, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र श्रौर श्रजित। ये सब 
„ नित्य ऋषिगण है । इस संसारम ऋषिर्योके छपाध्रा्त लेखक भी 
पांच ही श्ेणीके होते द । ऋषयो तते साक्षात्‌ सम्बन्ध युक्तं ऋषि- 
योक श्रवताररूपी लेखक प्रथमश्रणीमे परिगणित होते ह । ऋचः 
्यौके साथ परस्परासम्तरन्धसे युक्त ऋतम्भरा नामक. योगबुद्धिको 
प्राप्त लेखक दूसरी भ्रेणीके समभे जाते द; इन दूसरी श्रेणीके लेखको 
के द्वारा मी शराषन्ञानका मौलिक तस्व नूतन शकारम प्रकट हो 
~ सकतादै। इन प्रथम रौर द्वितीय दोनो भ्रेणीके. उन्नत शानी 
व्यक्तियोमे मन्द्रा प्रकर हो सकते दै । वेदोके मन्तरदरष्टा इस 
संसारके नैमित्तिक ऋषिगण इन्दी दोनो श्रेणीमेसे समभे जा सवः 
है । यथा निरुक्तके दैवतकाणडमेः-- 
“पए्वमुच्चावचैरमिप्रायेः ऋषीणां मन्तरष्टयो भवन्तिः, 
उन्नत वथा श्रवनत अ्रधिकारमं ऋषियोकी मन्तरद्टि होती है। 
परन्तु यह नदीं समश्ा जा सकता कि इन दोनो श्रे शिरयोके . व्यक्ति 
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समी नैमित्तिक ऋषि दौगे। तत्पं यह है क्रि जव कमो वेद ङे अवि- 

भावक श्राश्यकता होती है तव इन्दीं दोनो भेणिर्योके ज्ञानी महा- 
स्माश्रौमेसे नैमित्तिक ऋषि प्रकट होते है। इन दोनो श्रेणिर्थोके 
उश्नत भ्रन्थकतां जगत्‌मे कभी कमी प्रकर होते हँ तीसरी श्रोणीके 
भरन्थकर्तां वे कहाते ह कि जो वेर तथा ऋषिध्रणीत शाके रहस्या. 
को पूरीत्या अथवा श्रंशरूपसे ठोक ठीक सममः कर उनका विस्तारं 
रीना, टिप्पणी, भाष्य द्वारा श्रथवा श्रन्य मीमांसा ग्रन्थ द्वात प्रदर 
करते हौ । आचाय्यैगण्‌ धायः इसी श्रेणोक्े ग्रन्यश्शेता स।धारणतः 
क्ेतेश्राये है । चतुर्थं भ्रेणौके मन्धकर्ता वे होते है कि जो श्राष. 
ग्रन्थोसे संग्रह करके श्रपने समयक देशा तके उपयोगी भरन्ौके 
भ्रणयन द्वारा धम्मज्ञानक्रा प्रचार जगत्‌ करते हौ । पेसे विदान्‌ 
भी इस श्रेणीमे समभे जा सकते है कि जो पूर्वाचाय्योका पथ अव 
लम्बन करके श्रपने समयके उयथोगी नाना प्रकारके क्ञान-विज्ञानकते 
रहस्य प्रतिपादक नवीन म्रन्य प्रणयन करते हौ। इस श्रेणीके 
भ्न्थक्र्तागणमें प्रतिभाक्ती श्रावरश्यक्ता वश्य ही रहती हे। श्रौर 
साधारण प्रन्धकतां पञ्चम श्रेणीके समभे जते । क्हीदो श्न 
सब प्रकारके ग्रन्थकर्ता जो कुच काय्यै कर सकते है या करते है 
बह सव काय्यै नित्य ऋषि्योकी कपाकी श्रपेत्ता रखता दै- इसमे 
सन्देद नहीं । श्रध्यात्मशक्तिका प्रकाशा ऋपित्वक्रा लक्षण होनेसे 
समी नित्य ऋषि ब्रह्मण होते ै। इनमे देवता ओर पितरक्त 
तरह चार वशंकी व्यवस्था नहीं हो सकती है । केवल इनमे नैमि- 
त्तिक अवतारमं चार वर्णोरी व्यवस्था हो सक्ती है। इसी कारणा 
वेद्के मन्त्रद्रष्टा अनेक क्षत्रिय ऋषि भी संसारम प्रकट हृष ह । 
उनके ये सव ब्राह्मणेतर वर्णोमं अवतर श्रावेशावतार समभने 
चाहिये । नित्य ऋषि्याकरो अध्यात्मशक्तिका उनम आवेश होनेसे 
ही उनके द्वारा मन्वरदतन आदि कायं सामयिरू र्पति हध्रा करते 

मद्‌ 


१७ साधन-चन्द्रिका। 


थे। अन्यथा, श्रंश श्रथवा पूरये ऋषिशक्तिक्षा शअ्रवतार भी 
ब्राह्मणशरीरके द्वात होना ही खामाविक दोगा, क्योकि, ब्राह्मणशरीर 
ही पूणं अथवा श्रंशरूपसे अध्यात्मशक्ति धारण तथा प्रकट करनेकञा 
केन्द्र हो सक्ता है । 

यदी आय॑शाद्मे वरत ऋषि, देवता तथा पितशतका शति 
गरू तख है । 
; ीमगवत्‌ शक्तिके विकाशकेन्द्र होनेके कारण ऋषि, देवता, पितृ- 
गणु सभी पूज्य ह ्रौर इसी कारण नवाङ्गयुक्त उपासनामें एनक्ती 

` भी पूजा विदितक्षी गर है । 


भक्ति। 
व्क र: चछ 
भक्ति सकल साधनाका प्राण॒ दै, इसलिये उपासनाके नौ शरङ्गोका 
वणेन करके उपासनाकी प्राणरूपिणी भक्तिके खरूपे विषयमे क्क 
कहना अत्यावश्यक है । # 
भक्तिका लक्तण क्या है एस त्रिषय पर विचार करते हष अद्वैत. 
सिद्धिकार मधुसूदन सरखतोजीने का दै क्ति (दरवीमावपूर्विका 
मनश्लो मगवदाकारतारूप सविकटप्शर्तिभ॑क्तिरिति'› ्र्थात्‌ भगव- 
दुभावसे द्रष होकर भगवानके साथ चित्तका जो सविकटप तदा- 
कार माव है वही भक्तिका लक्तण है । इसी तदाकार भावका भ्रमण 
भीमदुमागवतमं वर्णित किया गया हे । यथा-- 
महुगुगश्रुतिमात्रेए मयि सवेगुदाशये । 
मनोगतिरविच्छिि प यथा गङ्गाम्भलोऽम्बुधां ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निरंशस्य ह्यद्‌ाहतम्‌ । 
अदैतुकयव्यवदिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
खुणगान सुनते ही निष्ण भगवानके धति, समुद गामिनी गङ्गा 
जीकी श्नविराम धाराङी नाई चित्तकी जो ्रदेतुक, अनवच्छिन्न 
गति है उसको भक्तियोगका लक्षण कदा जाता है। भक्तिकी 
रागात्मिका दशाम भगवान प्रति साधक्की चित्तङृत्ति पेली ही हो 
जाती दै, जिसके भूरि भूरि दष्टान्त भक्तिशालमे मिलते है । भक्तजन. 
सुङटमणि ्ह्न'दने नरसिदरूपधाती श्रीभगवानके पास इसी पवित्र 
भषको प्राना की थी । यया विष्णुपुरामे-- 
या ्रीतिरथिवेकराणां विषयेप्बनपायिनो । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हदय।न्मापसर्पतु ॥ 
अ्रह्वादको प्रार्थना यह है कि ्क्षानी विषयी लोग जिल प्रक्र 
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विघयके प्रति एकःतान होकर प्रीति करते हैँ उसी प्रकार अविच्छिन्न 
अविनाशी प्रेम भगवानके प्रति हो। भगवान्‌के प्रति इस प्रकार 
भेम दोन! हो भक्तिका हक्तण दै। भक्ति-दशेनके सूत्रकार देवर्षि 
नारद्‌, मर्हपिं शारिडस्य तथा महपिं श्ङ्गिराते इसी सिद्धान्तको 
लेकर श्रपने ्रपने दशनाम भक्तिकं ल्तण निशंय किया है। यथा 
नारद्‌-सूत्रमे-- 
"सा कस्मिन्परमपरेमरूपा", “श्रशरतखरूपा च" 
अनिवंचनीय परमेभ्वरके प्रति परम प्रेमको ही भक्ति कहते है । 
भक्ति जीवो नित्यानन्द्का श्रधिवारी भी कर देती है। शारिडिल्य- 
सूतम लिखा दै-- 
“सा पराजुरक्तिरीश्वरे'' “तःसंस्थस्यागरतत्वो पदे शात्‌ 
ईैश्वरके भ्रति परम अनुरागको ही भक्ति कहते हँ । कयौकि 
उनके प्रति प्रेम होनेसे ही जीव) श्रमृतरुप धो जाता है। महर्षिं 
अङ्गराठत दैवोमीमांस दर्शनम 
“साजराग पाः “स्नेदभरमश्वद्धातिरेकादलोकिकेभ्वराजुरागरूपा 
^ भक्ति प्रीमगवानके प्रति श्रचुरागरूप है। लोकिकि अचुराग 
तीन प्रकारके है यथा स्नेह, प्रेम श्रौर श्द्ध1 । अपनेसे चोरौ श्रजुराग 
स्नेद, समान समानत श्रजुराग प्रेम भौर भौन श्रजुराय श्रद्धा 
कदलाता है । ये तीन प्रकारके भेमही लोकिकं तथा न्वर्‌ है| 
षतु इससे श्रतिरिक्त परमेश्वर प्रति जो अविनश्वर तथा श्रलौकिक 
श्रनुराग है उसे भक्ति कहते दै । 
भक्तिके लत्तएको शरोर भी स्पष्ट करनेके लिये यह कहा जा सकता 
हे कि मजुष्य जितना पशमावके अधिकारको चोडता श्रा देव्भावके 
अधिकारको ग्राप्त करा जाता है उतना ही उसमे भरेम रौर शअचुराग 
अदता जाता दै।. अरचुराग श्रथवा भेमके पहचाननेका लक्तख॒ यह 
है कि मजुष्य जितना श्रषने खातो भूलकर दृसरेके स्वा्थीको 


भक्ति। द्द्‌ 


अपना खयं समता जाय उतना वह मनुष्य भेमिक कहाता है| 
माता-पिता, पुत्रकन्याके किये मपने खार्थको भूलकर पुत्रकन्याके 
सुखसे श्रपनेको खुली जितना समभे ह उतने हीवेभ्रेमिक पिता 
माता कहलाते हैँ पति खीके लिये, खी पतिक लिये, मित्र मिक 
लिये जितना शअरधिक श्रवना खाथं विसर्जन करता हृश्रा पक दूसरेके 
खुलसे अपनेको खुली श्नोर एक दृखरेके दुःखसे अपनेको दुःखी 
श्रजुभव करता है उतना ही वह मरेम-राज्यका श्रधिकारी माना जाता 
है। दृसरेके लिये श्रपनेको भूलना, दुसरेके खुखके लिये श्रपने 
खसरको विसजंन करना, खयं दूसरेका वन जाना यही श्रचुरागकी 
भित्ति दै। यही श्रजुराग लौकिक जगते श्रद्धा, पेम श्रौर स्नेदरूपसे 
तीन प्रकारका होता है जैसा कि पले कह गया है। निम्नगामी 
स्नेह, उद्धू गामी शरद्धा श्रौर सम्रगामी भेम, तीरनोमिं ही. लौकिक, 
नाशन्‌ भ्वलम्बन होनेसे तारो ही दुःखके मूल है । परन्तु अकि 
पेखा नहीं होता टै। भक्तिका अधिकारी भाग्यवान्‌. उपासक 
संसारको भूलकर श्रपने श्रजुरागःमवादको अलो किक श्रविनश्वर 
नित्यानन्दरूप गवानी ओर भ्वादित करता दै । इसलिये दुःख 
लवलेशःविदिन एतादश श्रलोकिक श्रचुराग ही भक्तिपद्वाच्य है} 

अव भक्तिके अङ्ग परलयङ्गके वर्णन कथि जाते है। भक्ति 
प्रधानतः द्विधा विभक्त है । यथा दैवीमीमांसा द्शनमे--“ला द्विधा 
गौरी परा च"। भक्तिदो भागम विभक्त दै-गौखी तथा परा । 
साधनद्शागत भक्ति गौणी ओर रिद्धिदशागत भक्ति परा भक्ति 
कहलाती है । गौणी भक्तिके पुनः दो भेदु ह यथा दैवी- 
मीमांसामे-- ‡ 

श्वेधी.रागात्मिका नाम-भिन्ना साधनलभ्या गौणी 

वैधी ओर रागात्मिका नामसे द्विधा विभक्त तथा साधन दवारा 

राप्य शक्ति दी गौणी भक्तिदहै। गौणी भक्ति दो प्रकारकी है 


श्र साधन-चन्दिक्रा। 
वेधो शौर रागात्मिका । वैधी भक्तिके लक्तएके विषयमे दैवीमीमांसामें 
कहा है 
शविधिसाध्यमाना वैधी सोपानरूपा” 
* विधिके दवारा जिसक्रा साधन होता है इस प्रकार तथा उन्नत भक्ति 
भूमिके लिये सोपानरूपसे सहायतावारी भक्ति हौ वैधी भक्ति है । 
` ङूपदेशाजुसार विधिनिषेधके वशवर्ती होकर वैधी भक्तिके विविध 
श्ज्गौके नियमित साधन द्वारा साधक भक्तिके उन्नत राज्यम भवशा. 
धिकार प्ात्त करते । वैधी भक्ति पुनः नौ श्ङ्गोमं विभक्त है 
यथा-- 
अवशं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
श्रवण, कीत्तन, स्मरण, पादसेवन, श्र्च॑न, वन्दन, दास्य, सख्य 
शरोर श्ात्मनिवेदन, वैधी भक्तिकः ही नौ श्रङ्ग कहे गये हा 
शीभगवानकी मधुर शुणकथाश्रक्ते वणका नान श्रवणा है । यह 
वैधी भक्तिको प्रथम अङ्ग है ।. श्रीमद्भागवते लिला है- 
न यत्र वैकुराटकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तद्‌ाश्रयाः | 
न यत्र यजञेशमला मदोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि नवै स सेव्यताम्‌ । 
विष्टः कणौरन्धे न खानां भावसरोखहम्‌ । 
` शुनोति स मलं छृष्ण सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ 
जहां पर छधासिन्धुकी नाई' भीमगवानकी गुरकथा नही प्रवा 
हित होती है, जहां पर परम भागवत साधुगण नदीं निवास करते है, 
` अदां पर यर के यजञका महो नं होता है, इन््रलोकः दोनेषर 
भी पेसा स्थान सेवनीय नहं} है । श्रीभगवान्‌की ुरकथा श्रवणु- 
इारसे हृदयमें भविष्ट हो कर शरत्‌ कालीन सरोवर-लललिल्लकी तरह 
हृदतमार्वाको परिशद्ध क्रिया करती है । इस पकार वैधी भक्तिको 
अवणात्मक अ्ग-सेवन द्वारा मक्तज्नचित्त धीरे धीरे भरीमयवान्के 


सक्ति 4 १८३ 


चरण-कमलोमे सन्निविष्ट होने लगता है। 
श्ह्का नाम इीततन है । शी मगवानके लोकोत्तर मधुर चरिि-समूह्‌- 
के कर्तना नाम कोीत्तन है। श्रीमद्धागवतमे लिखा है 
सङ्कीस्यंमानो भगवाननन्त- 
शरुताचमावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । , 
रविश्य चित्तं वरिधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽकंऽच्मिवातिवा पः ॥ 
भीभगवान्‌ ्ननन्तदेवकी श॒णावलीके कीत्तन करनेसे श्रन्तः. 
करणमे उनकी मधुर मूति विराजमान हो कर तपन. करिरणकते प्रताप 
से श्रन्धक्ार अथवा भ्रचरण्डवायुवेगसे मेघमालाकी तरह इद्य 
निदित समस्त व्यसनोको विदूरित कर देती है। भीमगतरानूने 
निजयुलसे कहा दै-- 
नाहं तिष्ठामि वैङुरठे योगिनं हृदये न च । 
महू भक्ता यर गायन्ति तेश्च तिष्ठामि नारद ॥ 
मै वैकुरठमे नहं रहता द रौर योगियोके हृदयम भी नदीं रहता 
| मेरे भक्तलोग जहांपर कीत्तंन करते है वदां दी मँ रहता हं | 
इसत धरकारसे भोभगवानके मधुर नाम-कीत्तन दवारा मक्तहदयमे धीरे 
: धीरे भगवद्धावकी स्फ हरा करती दे। वैधी भक्तिके ठृवीय 
अङ्गका नाम स्मरण है । श्रीमगणवानकी मधुर मूर्ति, नाम या मधुर 
आवक स्मरणको स्मरण कहा जाता है । भगवत्‌स्मरणके दिषयमे 
आम द्वागवरतमे लिला हैः-- 
अविस्म्रतिः छृष्णपदारविन्दयोः 
क्तिणोत्यभद्राि शमं तनोति } 
स्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञानतरिरागयुक्तम्‌ ॥ 
अओभगवानके चरण-कमलो के निषिदिन स्मरण करनेसे ्रमङ्गल- 


श्न साच्न-चन्द्िका । 


नाश श्रौर शान्ति, सखशुद्धि, परमात्मभक्ति अर विज्ञान विरागयुक्त 
जञानकी इद्धि इदमा करती दै। श्रीमगवानने गीताजनीम कदा है-- 
श्न्यन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याऽहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
अनन्यचित्तहो कर जो सदा ही मेरा स्मरण करता टै उस 
, निलययुक्त योगीके किये मै वहत दी खलम हो जाता हं । 
समोऽईं सर्व॑भूतेषु न मे दवेषयोऽस्ति न प्रियः । 
ये भन्नन्तितु मां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
मै सकृलमभूतौमे पकमावसे विद्यमानं । कोमेयाभ्रिय या 
श्भ्रिय नहीं है। केवल जो भक्तिके साथ मेरी भजना करता दै 
बे सुममे ओर मै उनमें ह । इस प्रकार वैधी भक्तिके स्मरण-मङ्गके 
साधन द्वारा भक्तहरयकमल भगवानको कपाकिरणले धीरे धीरे 
भ्रफुलित हुश्रा करता है; जिस कमलासने श्रीभगवान्‌ श्रानन्दके 
साथ रासीन होते दै । वैधी भक्तिके चतुथं श्ङ्गका नाम पादसेवन 
है। श्रीभगवानके चरणकमलक्ती सेवाका नाम पादसेवन है। 
इसके फलके विषयमे शालमे कदां दै-- 
यात्पादसेवाभिरचिस्तपखिनामशेष जन्मो पचितं मलं धियः 1 
सद्यः क्तिणोत्यन्वदमे धी सती यथा पद्‌ कगष्टविनिःसूता सरित्‌ ॥ 
जिख प्रकार भगवत्पादनिःसृता जाहवी श्रचुत्तण वर्धिता हो कर 
 संलारकी मलिनताको दूर करती दै उसी प्रकार भगवच्चरण-सरोज्ञ 
सेवा-मदृत्तिके द्वारा भी तपखिोके चित्ते जन्म-जन्मान्तर सञ्चित 
मलिनता शीव ही क्तीरताको भाघ हो जाया करती है । भौर इस 
भ्रकारसे चित्तकी मलिनता नष्ट होने पर भक्तचित्तमै भग द्वावका 
स्फुरण होने लगता है । यही वैधीमक्तिके पादसेवन रूप अङ्गका 
` फल दे! वैधरीमक्तिके पञ्चम शह्का नाम श्र्चनदैः। सएमयी, 
पाषाणमयी आदि स्थूल मूत्ति वनाकर अथवा इयते मनोमयी 


भक्ति] , श्न्प्‌ 





मतिं बनाकर बाह्य रोर मानस पूनाका नाम चर्चन दै । मन्तिके 
साथ इस प्रकार पूजा करनेसे भगवत्‌ -परसन्नवा होती है जिससे 
भक्तहदयमे भगद्धावकषा धीरे धीरे उदय होने . लगता है । यथां 
गीतामे-- 7 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
„ तदहं भक्त्युपहतं गृह्णामि प्रयतात्मनः ॥ 

पत्र, पुष्प, फल याजलजोकुचहो भक्तिके लाथ श्रपण करने- 
खे मै सादरः ग्रहण करताहं। चैधरी भक्तिङे षष्ठ अङ्गका नाम 
चन्दन है । श्रीभगवा>के चरणकमलोकी वन्दनाका नाम बन्दन है, 
जिसके द्वारा भक्तमे अरदङ्कार नाश तथा भगवद्धावका उदय होता है । 
तदनन्तर दास्य, सख्य श्रौर आत्मनिवेदन नामक घरैध्री भक्तिके मन्तिम 
तीन श्रङ्ञोका साधन भक्तिःशाखमे विहित किया ग्याहै। इन 
लीनं शज्गाका वास्तत्रिक विकाश मृक्तिकी रागात्मिका दशामें दने 
प्रमी वैधी शरोर रागात्मिकाकी सन्धिदशाम सभ्याप्तके तौर पर 
रागात्मिका वशाकी प्राप्तिके,. लिये इन , तीनोका साधन होता है । 
द्‌ास्थभावमें ध्रीभगवानका दाख बनक्रर उनक्री सेवाके श्रभ्यांसर 
वारा श्रदङ्कार नाश तथा भक्ति प्राति अर सख्य भावम उनके सखा 
रूपतते पकप्राणता भ्रा्िके अथं हार्दिक प्रयलके द्वारा भक्तहृदयमें 
श्रव्य दी भगवान्‌ॐे प्रति पुरयमय तथा तदीयतामय मुर भ्रेमका 
विकाश दोने लगता है। तदनन्तर वैधी भक्तिके अन्तिम अङ्ग 
श्रात्मनिवेदन भावके श्रभ्यास द्वारा भक्तकी शारीरिक श्नौर मानसिक 
सक्रल चेष्टा भगद्धावमयी दी दहो जाती है जिसके फलसे भक्त 
इवयमें मगघानके धरति अपूर्वं दिव्य रागका विकाश हो जाता हे । 
आत्मनिवेदन भावके साधनके. समय मक्तकी चेष्टायै कैसी 
होती ह उसके विषयमे शाखमे नेक प्रमाण मिलते है। यथा 
-श्ीमद्धागवतर्मेः-- 

२४ 


श््द साधन-चन्द्रिका } 


स वै मनः छष्सपदारविन्दयो- 
वचांसि वैङुरयुणाचवणंने । 
करौ हरेमन्दिरिमाजंनादिषु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 
सुङन्दलिङ्गालयदशने दशौ 
तद्श्रत्यगात्रस्परशेऽङ्गसङ्गमम्‌ 1 
ब्राणञ्च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमत्तलस्या रसनां तदर्पिते ॥ 
पादो हरेः ्ेत्रपदाजसपणे 
१3 शिरो हषीकेशपद्‌भिवन्दने । 
कामं च दास्येन तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्चया रतिः ॥ 
श्रात्मनिवेदन भावके उदय  दोनेसे साधकका अन्तःकरण 
भगवच्चरणारविन्दमे, वाक्य भगवेडृशुदाचुवादमे,दस्त उनके मन्दिसो- 
` के मोजेनमे, कणं भगवद्विषयिणी ' मधुर कथा्रोके श्रवणा, ष्टि 
उनकी मृत्तिके देलनेमे, शरीर उनके भक्तोके श्र्ग स्पशे, घ्रशेच्िय 
भगवश्चरणसरोजखुवासित तुलसीके श्राघ्राणमे, रसना उनके भ्रसाद्‌- 
श्रहणमें, चरण उनके तीरथ्ेत्रोके गमनम, मस्तक्र उनके चरणवन्दन. 
भ श्रौर काम विषयविलासमे नियुक्त न दो कर साधुजनोकी तरह 
श्रीभगवान्की सेवामें ही नियुक्त दोते दै । यही वैधी मक्तिके नवधा 
विभक्त अ्रङ्गोका साधन है । वैधी भक्तिके नो भेदका स्वरूप दिखाया 
गया । यह नौ साधन श्रथवा इनसे क कु साधन भक्तियोगके 
साधक शिप्यको भीगुरुदेव प्रथम उपदेश देते है श्रौर उसके 
विशेष विशेष साधर्नोका श्रभ्यास्न कराते ह । इसी कारण इस 


शाकी भक्तिको वेधी कहते है । इस ध्रकार साधन दारा भगवच्छपा -- 


भा दोनेसे साधकको क्या सिद्धि मिलती दै सो नीचे बताया जाता दै। 


। ॥ 


+ १ 


भक्ति। श १८७ 


वैधीमक्तिके पणं साधनसे भगवत्‌ङूपाप्ा्त, निशिदिन इदेव 
पदध्यान-निमग्न मक्तका द्यकमल विकलित होकर श्रीभगवानके 
भ्रति जिख समय श्रविश्चान्तश्नौर रपू अश्ूतमयी प्रेमधाराका प्रवाह 
बहने लगता ददै, जिस प्रेमधाराके मधुरः श्राखादनसरे परितप्त भगवान्‌ 
भक्तके हदयासनमे विराजमान दोकर भक्तहृदयमे निरन्तर चात्म. 
रति, आनन्द तथा शान्तिका उद्य कर दिया करते है उसी भगार 
अगवतूपरेमकता नाम रागात्मिका मक्ति.दै । यथा दैवीमीमांसामेः- 


रसाजुभाविकाऽऽनन्दशान्तिदा रागातमिका } 


भक्तिके जिख भावस ्रीभगवानके प्रति श्चपूं रस अर्थात्‌ 
भरेभका श्रजुभव होत! है भौर जिस भ।वमे भक्तहद्थमे आजन्द्‌ रौर 
शान्तिका उदय होता है उसीक्रा नाम रागात्मिका भि है । भक्तिके 
इस भावम श्रीभगवानके भ्रति लाधकके चित्ती निरन्तर प्रीति 
बनी रहती है । जि प्रकार नवागता कलवधूको पतिर भ्रति परेम 
उस्चन्न करनेके लिये उनकी ` सेत्राकी नेक विधियां प्रथमतः बताई 
ज्ञाती है परन्तु जिख समय ध्रतिवताका प्रेम पतिक्े पति उत्पन्न 
हो जाता है उस समय वे सयं ही निशिदिन उस भमन मग्न रह 
-कर विधिक्े विना ही समस्त कत्तंञ्यको पालन कर दिया करती ` 
है उसी भरकर भक्तिकौ वैधी दशाम भगवान शति परेमाभ्यासक्े 
लिवे ्रवणकीर्तनादि शनक बिधियोकी श्रवश्यकता होने पर भी 
-अक्तिकी रागास्मिक्रा दशाम भगवान प्रति पतिभ्राण्न सतीकी तर्द 
प्रेम हयो जानेपर विधि्योके मभ्यासका को भी भ्रयोजन नही रहता 
है। भक्त भगवान्‌के प्रति पवित्र परेमवद्ध दोकर उन्दीके चरणु- 
` कमलके मधुरभ्यानमे श्रहरदः निमद् रहते ह जिससे उनके चित्तम 
` दुःख लवलेशदीन श्रानन्द तथा शान्विकी दिव्यज्योरसना सदा द 
भ्रफुङ्षित रदा करती है। यथा भागवत्मेः-- 


श्म साधन-चन्द्रिका। 


पवं हरो भगवति प्रतिलब्धभावो 
भक्त्या द्रव दुहदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ 1 
श्नौत्करव्यवाष्यकलया मुहरचमान- 
स्त्चापि चित्तवडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते ॥ 
श्रीभगवानक प्रति मधुर परेममावको प्राप्त करके भक्तदृदय द्रवी 
भूत हो जाता दै, श्रानन्दसे उनका ङ्ग पुलकित होने लगतादै। वे 
गन्ञदश्र ओर गद्भदकरणड होकर उन्दीके चर्णकमलमे मनोमधुकरको 
सदैव निमस्न रखते है । एतादश भक्तके हृदयम श्रपूवं श्रानन्द्‌ उत्पन्न 
होनेसे नयनपथ द्वारा श्ननन्त श्रानन्दाश्रु प्रवाहित होने लगता है 
`श्नौर वे धीमगवानके प्रेमे उन्मत्त तथा लवलीन हो जाते ह 1 स 
भ्रकारसे इटदेवपदध्याननिमञ्म भक्तको संसारके भ्रति वैराग्य श्रौर 
भगवद्धाव प्रापि होती है जिससे सात्तात्‌ परम शान्ति भक्तहृदयमे 
` चिरविराजमान दो जाती है । ¡1 
1. भक्तिकी रागाच्मिका दशाम साधककी वदिष्वेष्टा कैती रहती दै 
इसे विषयमे दैवीमीमांसादरशंनमे कदा दैः-- 
५ नज्ञानान्मत्तस्तञधात्मारामत्वम्‌' 
इस भ्रकारके थक्तको लोकलज्ञा, लोकभय श्रादि कक भी नदी 
रहता दै! वे कभी भगवत्परेममे उन्मत्त होकर चत्यगीतादि करते 
है, कभी मधुपान-निमन्न मधुरको नाई भगवद्‌ानन्दाग्रत 
चानमे म्न होकर स्तव्य रहते दै शौर कभी वाद्यभावश्ल्य होकर 
-ऋ्न्तर्विराजमान परमामाके श्रलौकिक श्रानन्दमे ही रमण करते रहते 





है रानात्मिका भक्तिके इन सव भावके श्रनेक प्रमाण शाखमे मिलते ` 


ह । यथा नारदषतरमे-- 

“श्ननिवंचनीयं परेमखरूपम्‌'' ^मूकाखाद्नवत्‌?› 
“शान्तिरपात्‌ परमानन्दरूपाचचः” 

“शुणरदितं कौमनारहितं ध्रतित्तणवद्धंमानमविच्िनन 





“तदराप्य तदेवावलोकयति तदेव णोति 

तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति 

“यजुज्ात्वा मन्तो भवति स्तब्धो भवति श्राव्मारामो भवति" 

भगव्मेमोन्मत्त भक्त गदुगदवाणी तथा भक्ति-रसाद्रेचित्त होकर 
कभी रोते है, कभी हँसते ह श्रौर कभी उन्मत्तकी तरह निलंज 
होकर नाचते गाते द। इस धरकारसे भगवद्भक संसारको पवित्र 
करते है । उस समय उनकी लोकलज्ञा श्रादि सभी दृत्तियां तिरोहित 
हो जाती है । वे श्रच्युत चिन्तासे कभी कभी रोते रहते दै, कभी 
उनके विषयमे चर्चां करते रहते है ्नौर कभी श्रातमाराम होकर मौन 
हो रहते ह । उस्र समय भगवस्परेमजनित श्रानन्दाश्रुके द्वारा उनकी 
अलं मर कर निस्पन्द हो जाती है। भ्रीभगवानकी मधुर गुण- 
कथामोओो तथा उनके विविधं श्रवतारोकी लीलांञ्ौको सुनकर भक्त- 
दय पुलकित तथा गद्भद ` होः लाता दै, वे उच्च खरसे गाते, रोते 
तथा नाते है । उस सभय लौकिकं दिम उनक्ती चेशा विलङ्ल 
पागलकी तरह होती दै, वे भगवानका ध्यान करते, संसारको 
उनका शूप जानकर समस्त जार्वोको प्रणाम करते है श्रौर स॒डसंडः 
दध श्वाख त्याग करते इए निलज्र तथा आ्आत्ममति हो करके हे हरे, 
हे जगत्पते, हे नारायण इत्यादि रूपसे कहा करते है । उस समय 
उनके चित्तकी सकल कामना नष्ट हो जाती दहै। कामक्रोधादि 
समस्त दृत्तियाँ समुद्रम व्रिलीन नदियोकी तरह भगत्प्रेमससुद्रमे 
विलीन हो जाती ह । यथा नारदसुतरमेः-- 
तदर्पितासिलाचारः सन्‌ कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्‌ । 
समस्तं कर्मोको भीमगवानभे समपंण करके काम, कोध, श्मिः 

मान श्रादि उन्दीके धरति करना चाहिये । भक्तिकी ऊपरोक्त रागा. 
` त्मिका दशाम भक्त पेखा. करते हे । उनका काम भगवत्परम- ` 





१६० साधन-च 


कामनामे, उनका क्रोध अनीश्वर भावके दमनमे रौर उनका श्रभि- 
मान भगवान्के भ्रति एकरामरतिके अ्रभिमानमे चरिता्थ॑ताको प्राप्त 
हो ज्ञाता है जिसके फलसे प्तादश भक्तके हदयकमलमे निशिदिन 
आनन्द-कन्द सचिदानन्दकी मधुरिमामयी परम।स्थिति विराजमान 
रहती दै । बे जव चाहते दै या ध्रा्थना करते है तभी इदेव भगवानकी 
मावमयी स्थूल मूत्तिको स्थूल श्रौर मानस नेत्रके सामने देख सक्ते 
ह । भक्तशिरोमणि प्रहाद, भ्रुव श्रादिको रागात्मिका भक्तिकी स 
दशाम ही श्रीभगवानकी मधुर मृत्तिका दशन इश्रा धा। यथा 
धीमद्धागवतमेः-- 
अज्ञातपत्ञा इव मातरं लगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः च्ुधार्ताः । 
प्रियं श्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दराचठ दिदक्तते त्वाम्‌ ॥ 
पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः 
परकषश्नवक्ू्ारुणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि घरपदानि 
साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥ 
भक्त भगवानसे प्राथैना कर रहे है--“हे कमललोचन ! जिस 
अकार पत्तहीन पक्तिशावक ्रपनी माताके दशंनके क्लिये लालायित 
रहते दै, जिस प्रकार चुधाकातर शिशु मातृस्तनपानके किये व्यग्र 
रहते दै श्रौर जिस धकार प्रवासी पतिके सन्दशंनके लिये भरियतमा 
खरीका चित्त सदैव व्याकुल रहता है उसी पकार मेरा चित्त 
ही आपके दशंनके लिये लालायित रहता दै!" इस प्रकार 
आरीमगवानके दशंनके लिये जव रागात्मिका भक्तियुक्तं मक्तका चित्त 
` -लालायित होता है तमी उनको श्रीमगवान्‌का दशन होता दै । जला ` 
क परवर्ती -छोकमे कटा गया है यथा-इस प्रकार भगवद्भक्त ` 





` भक्ति। १६१ 





मदात्मा भ्रसन्नवद्न, मधुर लोचन, श्ननन्त ङपाधार, परमखुन्दर 
अ्ीमगवान्‌का दशन करते है श्नोर उनके साथ प्रिय मधुर श्रालाप. 
करते है । इस भकार भगवदशंनका कया फल होता है ? इसके 
उत्तरमे श्रीमद्भागवते कहा है-- 
ददशनध्वस्तसलमस्तकिटिविषः 
चे स्वस्थामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुनिः । 
भ्रृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः 
श्रहृष्टरोमानमदादिपूल्षम्‌ ॥ 

श्रीभगवानके दशंनसे समस्त पाप्मूद विनष्ट हो जाता है, 
हृदयम शान्ति तथा पवित्रताकी मन्दाकिनी वहने लगती है । भक्त 
भगवानूके चरणकमलकी शरण ले लेते द श्रौर श्त्यन्त भक्तिसे 
रोमाञ्चशरीर होकर श्रीमगवानको पुनः पुनः प्रणाम करते ह । 
शान्तखवरूप श्रीभगवानमे आसक्तचित्त इस प्रकारके भक्तको किसी 
लोकम भी खखाभाव नही होता दै } ; वे श्रीमगवानके साथ श्रिय, 
आत्मा, बार्सल्य, सला, गुर; खुद्द तथा इष्टदेव भावसे मधुर 
रागमरूलक परमम ्रासक्त रहते है । श्रीभगवानके भ्रति इस ध्रकार 
पवित्र भरम दोनेसे समस्त संसार साधकके लिये आनन्द्‌.कानन वन 
जाता है। वे जगत्‌ सर्वत्र ही भगवत्रेमका उज्ञासर देखने लगते 
है । उनकी दिम "समुद्रतरङगमे परेमका चेत्य नीके थवादमे, पेमका 
प्रवाद, पवनके सञ्चालनमें उनकी करुणाका भरवाह, पुष्पके विकाशमें 
श्रात्मानन्दकी लदरीलीला, खुश्राकरके सुखमे मखध्रामय मधुर 
हास्य, नत्तत्रमरडलमे प्रेमानन्दकी निरिणी, भरमरगुंजारमे मेमका 
शंजार, तथा जगख्ीवोकी निखिल चेष्टाश्रोमे प्रेममय भगवानकी 
पवि पूजा दिखने लगती दै । रागात्मिका भक्तिकी इस दशामे 
भक्त तथा भगवान्की परम घनिष्ठता हो जाती है । भक्त भगवानके 
साथ प्रियतम सज्ञा तथा श्राद्रकी आरमीय वस्तुक्री नार हसते 
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खेलते रहते ई, उ नपर सब प्रकारका “जोर तथा मान करते ई ओर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ भी उन सव मान तथा प्यारके लक्तणौको श्रानः 
न्द्के खाथ सहन करते रहते है । इसी श्रात्मीयतामूलक जोरके 
साथ ही जिस समय श्रीभगवान्‌ने भक्त सूरदाससे श्रपनां दाय चुडा 
लिया था उस समय सूरदासने कहा था- 
हस्तमुल्कप्य निर्यासि बलादिति किमद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥ 
* दहे भगवान्‌! तुम हाथ लुुदाकर जाते हो इसमे तुम्हारा पौरष 
क्या है। यदि हदय दोडकर ज्ञा सको तभी तुम्हारा पौष मार्नूगा । 
इसी प्रणयमूलक जोर तथा अहङ्कारके साथ भक्त उद्यनाचाय्यैने 
कहा था-- 
पेश्वय्यैमदमत्तोऽसि मामवक्षाय वत्तसे । 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मद धीना. तव स्थितिः ॥ 
¦ दे भगवान्‌ ! तुभ पेश्वयेके मदंसे ` उन्मत्त होकर मेरी श्रवला 
करते हो ओर दशन नहीं देत दो, परन्तु स्मरण रक्सो करं जव बौद्ध 
ल्लोग आकर तुम्दारी साक नाशके किये उद्यत दग तव तुम्हं मेरे 
ही श्राधीन होना पड़ेगा। क्योकि उस खमरय मै ही नास्तिकता- 
काशक वौद्धमतक्रा खंडन करके तुमारी सत्ताकी र्ता करूंगा । 
यही रागयुक्त भक्तका श्रीमगवरातरके प्रति प्रेम तथा घनिष्ठतामूलक 
सच्चा भाव दै) भक्तहदथमे इत प्रकार प्रेमभावका उद्य होनिदर 
मक्तवत्सल भगवान, उनके आध्रीन दो जाते द । यथ। श्रोमदू- 
मागवतमे-- 
श्रं भक्तपराधीनो द्यन्त इव द्विज । 
साधुभि्र॑स्तदयदयो भक्तर्मकतजनग्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मदुभक्तैः साधुभिर्विना । 
धियञ्चात्यंन्तिकरं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ 
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ये दारागारपुत्राप्तभाणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शर्ण याताः कथं तास्तयम्तुसुस्सदे ॥ 
भवि निवंदहटरया; साधवः समदशंना; 1 
शे ङव्व॑न्ति मां भक्त्या सतूलिथः सत्पतिं यथा ॥ 
साधवो हृद्यं महयं साधूनां हृदयन्त्वदम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नादं तेभ्यो मनागपि ॥ 
` श्रीभगवान्‌ कह रदे है “भ भक्तौके श्रधीन द खतन्त्र नहीं ह| 
मेरे हृद्य पर साघुभक्तोकरा सम्पू श्चधिक्रार है। मेरे भक्त 
साधुश्रोके विना मँ अपने श्रालाको तथा परमा श्रीको भी नदीं 
चाहता) मेँ साधुश्रोक्ीही प्म गति ह| जिन महत्माश्रोनि 
खी पुत्रे परिवार धनादि तथा परलोककी सुखेच्छाको मी छोडकर 
मेरा श्राश्रय लिया इश्रा दै उनको क्रिस ध्रकारसे त्याग सकत! 
ह । जिख धकार पतिवतो स्री -यतिप्राणताके बात निज पतिको 
चश किया करती है उसी प्रकार समदषटिपरायण साघुगण्‌ भी 
सुमे हदयको बध कर मुभे वशीभूत कर लेते ह । साधु मेरे हदय 
है ओर मै साधुरोका हृदय दै, वे सिवाय मेरे नौर ङु भी नही जानते 
है श्रमे भी सिधाय उनके श्रौर कछ भी नहीं जानता हँ ।» यही 
भक्तिकी रागदशामें भक्त श्रौरमगघानका पारस्परिक ्रेमसम्बन्ध है 1 
धौमगवानकते प्रति इस प्रकार पवित्र ागमूलक भआवके द्वारा भक्त 
श्चाध्यासिक भूमिम शीघ्रही व्रिशेषर उन्नति लाभ कत्तेहै। इसी 
कारके जगतपवित्रकारी भक्तिरस-सागरमं उन्मजन निमजन 
करनेवाले भक्त भारतवषमं समय समय पर वैष्णव उपालक, शक्ति 
पासं, शिबोपाखक, गणपति उपाखक श्रौर सूरयो पाखक रादि सव 
` उपालक-सम्पदारयोमे प्रकर हु हँ । जिनकी महिमा उक्त सम्पदा 
पुराणम बर्थ दै । श्रकतिके वैचिञ्याजुखार भावका मो वैचिञ्य 
ग्र रि 
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होनिसे ऊपर लिखित राग किनःकिन भावौसे भक्तके द्वारा विकाशक्ो 
प्राप्त होता है सो नीचे क्रमशः बताया जाता दै । 
भःवमय दश्यसंसार चतुदंशधा विभक्त होनेसे भावमूलक 
भक्तिरस भी चतुदश भकारफे होते ह । प्रकृतिकी स्वाभाविक 
विचिता चतुदश भ्कारसे दी प्रकट होती दै। इसलिये भक्ति- 
राज्यके जीवोमे स्वभावतः ही चतुदश प्रकारके भक्तिभाव देखने 
श्रातेहं। यथा दैवीमीमांसादशंनमे-- 
५स्सज्ञानामपि चतुद शधा, तत्र सत्त मुख्याः सक्त गौणाः” 
ष्हास्यादयो गौणाः दास्थासक्ति-सरूपासक्ति-कान्तासक्ति- 
बात्सल्यासक्ति-शात्मनिवेद्नासक्ति-गुणकीतंनासक्ति- 
` तन्मयासक्तयश्च मुख्याः" 
शरीभगवान प्रति ्रीतिमूलक रसक्म योध चतुदश भ्रकारसे 
होता है । उसमे स्त रस गौण ह रौर स्त मुख्य हैँ । हास्य श्रादि 
रस गौण है श्र दास्य, सख्यः दिं रस मुख्यदै। इन दोनो 
प्रकारके रखोौके दवाय उन्नि-लाभके विषयमे दैवीमीमांलादशनमें 
लिखा हैः-- 
पररा सुख्यरससन्निकरषादुक्नतता कु सर्वरसाश्रया । 
दास्यादि मुख्य रोके दाप ही पराभक्ति लाभ इश्रा करती दै, 
परन्तु उन्नति मुखप गौण समी रोके करा होती है । श्रीभगवान्‌ रल. 
रूप होनेसे उनकी ही सत्तासे विकारभ्राप्त मुख्य तथा गौर सकल 
रसोौके भीतर उनकी.शर.नन्दसक्ता विद्यमान है } इसलिये सकल रसौ. 
केद्वारा दी उन्नतिलामः इश्रा करता दै । केवल दोनो मेद इतना 
ही है कि हास्य, वीभत्स श्रादि गौण रसौफे साथ वहिर्विंषयोका 
सन्वन्ध रहनेसे तथा उनके आधारके मालिन शछंगारमय हेनेते गौ 
रखके द्वा श्दधैव माव्य निर्विकटपखमाधिघ्रद परामक्तिल।भ नहीं 
इमा करता है, उनके द्वारा मक्तिरान्यमे ऽननति शौर अन्तः सालोक 
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सुक्ति भरा हो सकती दहै। परन्तु दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, 
कान्तासक्ति भादि सप्त मुख्य रसौका फल इस प्रकारका नहीं 
है। क्योकि इन रसौके श्राधार युदधश्टंगारमय होनेसे तथा इनके 
साथ बरिर्विध्ो श्चा सम्बन्ध नहीं रहनेसे उन सभोौके द्वारा साक्तात्‌- 
रपसे पराभक्तिलाम इश्रा करता है । श्रव नीचे गौण तथा मुख्य दोनो 
रसोकि ही विविध भाकोका वर्णन किया जाताहै। गौण रसके 
सात भाव है यथा-दास्थ, वीर, करणा, शअद्धेत, भयानक, वीम 
भ्नोट सोदर । भक्त श्रपनी प्ररृतिके अनुसार कहीं वीर भावस्ते, कहीं 
करण मावसे, कदीं रौद्र भावसे श्रौर कहीं दास्य श्रादि रसके साथ 
श्रीभगवानमे श्रपने चित्तको लवलीन करता दै । जिसङे परिणाम 
मँ तन्मयता उत्पन्न होकर भक्तको भक्तिराज्यमे उन्नतिलाम हुभ्रा 
करतादै। कुशक्तेजके रणङ्गणमे धीमगशवात्का प्रतिज्ञाभङ्ग कराकर 
उनके भक्तवत्सल नामको जगज्ञनोके सामने प्रकट कर \देनेके 
किये मीष्मपितामदका जो -कच्यसखा अञच॑नके साथ धोर सं्रामका 
माव था, जिस भावके अन्तमं भगवान्‌ शीङष्णको अपनी प्रतिज्ञा 
तक्को भङ्ग करनी पड़ी थी वह भाव वौररखका पक श्रति मधुर 
दष्टान्त है । भोभगवान्‌ छृष्णचन्द्रके वरज्ञधाममे रहते समय जिस 
भावके द्वारा गोपबालकगण उनते बिलते श्रौर वयस्यकी तरह 
हसते खेलते थे बह भाव हास्यरसका दै । इन सव माके 
अन्यान्य अनेक दषान्त भक्तिशाखमे पाये जते है ययाः-- 
श्टङ्गारी राधिकायां सखिषु सकरणः च्वेडद्ग्येष्वध।हे 
बीमस्सी तस्य गभं बजङलतनयाचैलचौयें प्रहास । 
` बीरी दैत्येषु सेद्री छुपितवति तुरासाहि दैयङ्गवीन- 


` ` स्तेये भीमान्‌ विचित्नी निजमहसि शमी दामबन्धे सज्ञीयात्‌॥ 


भेष्मीयधादिरूपेषु शेगारः प्रमोज्छ लः । 
भीष्मो बीरे दशरथः करणे स्थितिमा्तवान्‌ ॥ 


षदे सखाधन-चगद्रिका | 
भलयद्धतरसास्वादः कष्णायुश्रहतो भवेत्‌ ॥ 
गोपालक्राला हासस्य श्रीदामोद्दनादिषु । 
पवमन्यत्र भीत्यादि त्रितयेऽपि विचिःव्यताम्‌ ॥ 
इन सव श्लोकौके द्वारा गोणरसके विविध दान्त बताये गये 
है। यथा-राधिकानें श्छंगार रस, सस्ये करण रस, श्रधाुर 
बकृाञुरके मारनेमं वीभत्स रल, गोपिर्थोके वखदरणमें हास्य, दैत्यो 
बीर रस, इनद्रके ख होनेमं रोद्र॒ रस, माखनचोरमे विचित्र रस, 
भीष्मम वीर रस, वलि श्रजुन तथा यथोदके विश्वकूपद्शंनमे शरद्धत 
रस, गोपाल.वालकमे हास्य रस इत्यादि सभी गौय रके दषटान्तर् | 
न सव रसाके गोण दोनेपर भो इनके बारा उन्नतेतया सालोक्यादि 
सक्ति किस भकारसे दोती है इतके उत्तरमे श्रीमद्भागवते कहा दैः 
उक्तं पुरस्तादेतत्‌ ते चैः सिद्धि यथा गतः । 
द्विषि दपीकेशं किघुताभो्तजमरिया; ॥ 
कामं क्रोधं भयं स्नेदमेक्यं सोददमेव च । 
नित्थं हरौ विदधतो थानत तन्मयतां हि ते ॥ 
न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजञे । 
योगेश्वरेश्वरे इष्ठे यत प्तद्विमुच्यते ॥ 
. जिस प्रकार श्वीमगवानके भति देषुद्धिसे श्रासकत होने पर 
भी चेदिराज्ञ शि॒पालकी सुक्ति हो ग थी उती पकार गौणा रक्ते 
साधनसे मक्तोको मुक्त मिलती है ! श्रीभगवानके प्रति काम, 
कोभ, मय, स्नेह, पेवय या सोय आदि किसी भाव दारा मी 
अचरत होनेसे श्ीभगवान्की लोकोत्तर शक्तिके बलत उसी भावम 
ही सक्तको तन्मरयतापरासि हो जाती है। श्रौर भगवदुभावमें 
` तन्मयताधराति होकर खस्यु होनेसे भगवज्ञोकपराति श्रवक्य ही होती 
१। कोन गीताम लिखा दे 
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यंयं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
जिस भावको स्मरण करके भक्त पराणको चोडता दै, परलोकमें 

उसरीके श्रजुलार गति मिलती है। श्रतः कसी भी गौणरसके 
अवलस्बनसे दृष्टदेवमे तन्मय होकर शरीर व्याग दोनेसे उन्नति श्रौर 
सालोक्यादि सुक्ति धरान श्रवश्य दी होगी, इसमे सन्देह दौ क्या है १ 
यदी हास्य, कर्ण श्रादि सप्त गौण रसका खरूप श्रौर फल है । 
श्रव रागात्मिका भक्तिके श्रन्तग॑त सप्त सुख्यरसोक्ा वंन किया 
जाता है । उनके नाम यथा-दास्यालक्ति.सखख्पासक्ति,वात्सल्यासक्ति, 
कान्तासक्ति, गुणकीत्तनासक्ति, श्रात्मनिवेदनालक्ति शौर तन्मया- 
सक्ति। श्रीमगवानके प्रति मधुर रागका विकाश होनेसे भक्त 
निज निज प्रकृतिके श्रचुसार कहीं दास भावसे, कहीं सखा भावसे, 
कहीं कान्ता रादि भावसे उनके सथं पेम करते है श्रौर इन सव 
भीतियोके साथ लौकिक भावक्रा नाममात्र भी न होनेसे इस 
प्रकार प्रेमध्रवाहमे श्रवगादनं करके भक्तंहृदय भावग्राही भगवान्‌के 
उदार आनन्दमय भावमें तन्मयता प्राप्त हो जातां है श्रौर तदन्तर 
तन्मयमावके परिपाकदशामं निर्विकटपसमाथिका उद्य हाक्र 
सर्वत्रं बाखुदेवारमक श्रदैत ब्रह्ममय जगत्‌का दर्शन होता है। 
यही शुद्धरागकरा लद्य श्रौर चरम फल हे। अव नीचे सं्तेपसे 
भरत्येक भाषक्रा खरूप भौर परिणाम बताया जाता है। रांगात्मिका 
भक्तिके दासभावमें प्रयुभक्त दासकी तरह भक्त श्रपने शरीर, मन, 
प्राण -श्रौर श्रात्माके द्वारा श्रीभगवान्‌ शौर उनके विपादूरूप 
संखारकी सेवा करते है । इसी प्रकार सख्यभावमे सखांरूपसे, 
चात्सस्यभावँ सन्तानरूपसे श्नौर कान्ताभावमे पतिरूपसे 
रीभगवानङ्े साथ भक्त प्रेम करता है। शुणकीत्तंन भावमे उनके 
खणगानमें ही भक्त गत रहता है श्नौर श्रात्मनिवेदनासक्तिम भक्त 

न्भक्.. 








भगवानमे श्रपने आत्माको निवेदनकर परम प्रेमका श्राखादन करता 
हे । इस विषयमे गीताम लिखा है यथा-- 
: येल सौणि कमौणि मयि सन्यस्य मत्पराः 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपाक्ते ॥ 
तेषामहं समुद्धता ख््युसंलारखागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्‌ पाथं मय्यावेशितचेतताम्‌ ॥ 
मन्मना म मदुभक्तो महूय।जी मा नमस्कु । 
समेतष्यसि युकत्येवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
जो मेरे मक्त समस्त कमं मुभमेही समर्पण करके मत्परायण 
होकर श्रनन्यमावसे ध्यानयोगके द्वारा मेरी उपासना करते दै, 
भगवदुमावनिमगनहृदय उन भक्तौको मँ शीव्र ही संसारखिन्धुके 
पार कर देता हं! मदेकचित्त, महुमक्त, मेमं यजनशील श्नौर 
भ्रणामपर भक्त अवश्य सुभे प्रात करते है । श्रात्मनिवेदनासक्तिके 
इरा ऊपर लिखित सभी भावौके उदय होनेसे भक्त शीघदी श्रात्म- 
कूप तथा श्रात्मरति दोकर शषठमक्तकी,प्रदवीको भ्रात कर लेते है । 
खषेस्व समपंण॒दोनेसे जीवभावखुलम अइङ्कार उनका श्राम्रूल 
उनमूलित हो जाता है शौर भक्तहदय अनन्त भगवान अननन्ताूत- 
मय भरेममे निमग्न होकर पराभक्तिके परमानन्दमय पदम सम्यक्‌ 
अतिष्ित दो जाता है । यही आत्मनिवेदनासक्तिका मधुर लक्षण 
तथा श्रल्लोकिक परिणाम दै । 
अञुरागके श्न्तिममावका नाम तन्मयासक्ति है। दास्य, सख्य 
आदि मार्वोके परिपाके जिस समय भक्त भगवानके चरणकमलं 
का ध्यान करते करते उन्दीमे अपने अन्तःकरणको लय करकं 
ओभगवानके साथ श्रभिन्न भावस्ते उन्दमे तन्मय होकर प्रेम कर्ते 
ई वमी वह अराग चन्मयाखक्ति कहलाती है। यह आसक्ति ~~ 
` अदरागक्ा चरममाव शौर रागात्मिका था पराभकिका सन्धिरूप ` ` 


भक्ति। ६६३ 


ब्व ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


दै। इस भावके उदय दोनेसे मावपयोधिनिमदर ओर आर तचाकी 
एयक्लाको विस्त होकर कमी भक्त ्रपनेको दी भणाम कस्ते है 
शरौर कमी श्रपनी स्थितिका श्रजुमव करके श्रीमगवान्छो प्रणाम 
करते हे। यथा योगवासिष्टमे,-- 
नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मह्यं शिवाय च । 
अत्यक्चैतन्यरूपाय महामेव नमो नम ॥ 
म्यं तुभ्यमनन्ताय महयन्ुस्यं शिवात्मने । 
नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने ॥ 
हे परमथुरष परमात्मन्‌ ¡ तुम्दे नमस्कोर नौर शरघ्यक्‌ चैतन्यप 
भको मौ नमस्कार । अनन्तशिवरूप देवादिदेव सको ओर 
ठम्नो नमस्कार । इस भकारे तन्मय होकर भक्त अनेको रर 
परमात्माको नमस्कार करते रहते हँ शरोर भावनिमञ्न हो आत्मरूप 
हो जाते है । यथा मदु मागवत॒र +~ 
भक्ति “हरौ भगवति भवहश्नजस्र- 
मानन्द ाप्पकलया सुहरदंमानः। 
विङ्गिद्यमानडदयः युलकाचिताङ्गो 
नाटमानमस्मरद्साविति सुक्तिलिङ्गः ॥ 
श्रीमगवानके भति भक्तिपरवाहको भवादित करके श्रजसरानन्द्‌- 
परिप्लुतहृद्य तथा पुलकिवा्ग होकर भक्त अपनी पृथक्‌ सत्ताको 
भूल जाते द श्रौर यदी सुक्तिप्रद तन्मयभावकषा लक्तणदहै। इस 
भावकता क्त खुडन्दप्रिया गोपियोके चरि कमी कभी देखनेमे 
आता दै । भीमगवानने भी निज शुखतते कदा है 
ता मा विदन्‌ मय्यजषङ्गवद्ध- 
धियः खमात्मानमदस्तथेद्म्‌ । 
यथा समाधौ मुनयोऽन्धितोये 
नद्यः मविष्ठा इव नामङपे ॥ 


साधन-चन्दिका ! 


समासक्तचित्त होकर गोपयां श्रपनेको, परिजनोको 
श्र इदलोक परलोकको भी भूल जाया करती थीं । जिस प्रकार 
मुनिगण समाधिम निमद्न होकर श्रपनी एूथक्सनत्ता विस्प्रत दो जाते 
ह श्रोर नदियां मी समुद्रम विलीन होकर नामरूपसे च्युत हो जाया 
करती दह । यह सव भाव तन्मयसक्तिका ही दष्टान्तरूप है । जसे 
कान्तासक्तिकी श्रधिकारिणी व जगोपिकराश्रोमे कभी कभी इस प्रकार. 
की तन्मयासक्तिकां भाव भ्रकट हमा था, इसी प्रकार अन्यान्य 
श्रासक्तियोके श्रधिकारी भर्तोम भौ समय समय पर यद सर्वो 
भाव प्रकाशित होकर वह भक्तको पराभक्तिके श्रधिकारकी श्रोर 
अपसर करता है । यद श्रधिकार इतना उच है करि इसके दषटान्तवे 
लिये हरित हर श्रौर हरमे .हरिकी तन्मयासक्तिके उदादरणके श्रति- 
रिक्त रौर कोर उदादरण नही रिया जा सक्ता। हरि हरमे श्रौर 
हर हरिम अभिन्नरूपसे पकप्राणताके साथ जो निशिदिन रत रहते 
है यह उन दोनोमे तन्मयभावकाहौ लंन्ञ है । यथा देवी भागतवतमेः- 
णु कान्ते धवदयामि यं ध्यायामि सुरोत्तमम्‌ । 
श्राश्ुतोषं महेशानं गिरिजावट्लभं हृदि ॥ 
कदाचिदेवदेवो मां ध्यायत्यमितविक्रमः । 
ध्यायाम्यहं च देवेशं शङ्करं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
शिवस्याहं प्रियः प्राणः शङ्करस्तु तथा मन । 
९ उभयोरन्तरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोौः ॥ 
हरि कट रदे है “मँ निशदिन श्रपने इदयमे श्राश्युतोव गिरिजा- 
चल्लभ देवादिदेव दरकां ध्यान करता हं । कमी कभी देवदेव महादेव 
भी मेराध्यान करते रहते है श्रौर कभी मँ भी जिपुरान्तक शल 
पाणिका ध्यान कस्ता रहता ह । मेँ शिवका प्राण हं शोर शङ्कर मी 






मेरे धाण॒ है, तन्मयमावमे अ्न्योन्यासक्त हम दोनों कोई भी भेद नही ` 


दै । यदी तन्मयासक्तिका श्रूं तथा अरलोकिक् दान्त दै । 


१ 


भक्ति। २ण्द 


खर्देवके उपदेश द्वारा विधिनिषेध मानते हृ साधनराज्यमे 
बेधीमक्तिकी सर्ायतासे श्रग्रसर होते होते साधक भक्त जितना 
भक्तिराज्यमे श्रघ्रसर होता जाता है उतनी हौ विधिनिपेधमे उसकी 
शिथिलता होती जाती दै। संसारम भी देखा जाता हे कि मिक 
साथ भित्रकी याप्रेमीके साथ धेमिकाकी जितनी परीति अधिक गारी 
शोती जाती है उतना विधिनिषेधका पदां भी उठता जाता है । इसी 
भरकार वैधीभक्तिका साधक विधिनिषेधवाली वैधरीमक्तिकी साधना 
करते करते अपने प्रियतम द्रवक साथ जितनी प्रीतितो बहटराता 
जञात। है उतना ही उसमे विधिनिषेधका भाव नष्ट होता जाता 
्ै। उसे श्रनन्तर साधकके सम्भुख अचुरागका द्वार खुलत जाता 
है। जिस प्रकार प्रियतमकी प्रियतमा श्रौर प्रियतमाकी प्रियतमर्मे 
सच्ची भीति होनेसे परस्परके सब भाव श्रौर परस्परे सव शङ्क 
छन्दर तथा ्रानन्दपर श्रनुभव दोनेप्रर भी परस्परको किसी किसी 

अङ्ग तथा भावका सौन्दय्यं तथा श्रानन्द अधिकतर शचुभव होता ` 
है, ठीक उसी प्रकार वैधीभक्तिका साधन जव श्रजुरागके सच्चे 
हारम भवेश करता है तव उस समय दु'स्यासक्ति, सख्यासक्ति, 
बात्सल्यासक्ति, कान्तासक्ति, शुणकीतंनासक्ति श्रात्मनिवेदनासक्ति 
तथा तन्मयतासक्ति इनमेंसे किसी भावक्ी माधुरी साधकको अधिक- 
-कपतते मोदित करती दै। मनुष्यफे श्न्तःकरणके श्रछतिवैचिच्यके 
कारण ही कोर भक्त किसी भावम तथा को भक्त किसी भावे 
अधिक आनन्द ्रजुभव करता है। उस समय  वैधीभक्तिसे रागा. 
-स्मिक्षामक्तिमें पचा हुश्रा साध्रक जिस भावमे अधिक श्रानन्द श्रचु- 
भव करता है उसी भावको उन्नत करता हुश्रा वह उक्नतभक्त उसी 
-आतक्तिकी पराङाष्ठाको प्राप्त करता हुञ्रा अपने श्रन्तःकरणको रख- 
क्लागरमे निमश्न करता है| बैधीभक्तिसे रागार्पिका भक्तिके उद्य- 
का यही रहस्य दै । विप्यूपासक, सुयो पासक, देवीडपासक, 

#॥५: 





स्ोधन-चन्दिका 





गणपति उपासक भौर शिवो पासंक सम्प्रदार्योके त्रिलोकःयपतरि्रकारो 
भक्तगण पेली दमी रानातमिका भक्तिकौ जगते श्रनादि कालस प्रकटः 
करते मये हे । श्रौर श्रन्तमे बे ही विष्णुलोक, सथ्यलाक, देवीलोकं 
श्रादि लोकोमे पडुचकर सालोक्य, सारुप्य श्रादि चतुर्विध मुक्ति 
प्राप्त करते माये हैँ । 


सनातनं धरम॑के सरवाङ्गसम्पूणं विक्ञानके श्रलुसार भक्तिविन्ञान- 
की भी पूरंताका पूज्यपाद महपिंयौने वरन तिया है । बह पूर्णता 
अन्य उपधर्मोमं नहीं पायी जाती दै। यद्यपि सर्वलोकदितकारिणी 
भक्ति सव धमं तधा उपधर्मोके लिये समानरूपसरे हितकारी हे, 
यदपि वैधोभक्तिका वणेन सव उपधर्मोमं किसी न किसी प्रकारसे 
पाया जाता है श्रौर किसी किसी उपधर्मम रागात्मिक्षा भक्तिके मी 
आंशिक लक्तण मिलते दै, परन्तु दाशंनिक विज्ञानकरे श्रभाव श्रौर 
* मधुर्तामय सगुण उपासनाके श्राव उन उपधर्मोम रागारिमका 
भक्तिके सब रसोक। विकाशं नदीं हो सकतादै। श्रौर दाशंनिक 
विज्ञानके अ्रमावस्े पराभक्तिकी पूशंता तो उक्त उपधरमोमें दोना 
असम्मवदहीदै। 
इस श्रकार श्रीभगवान्‌ प्रेमासक्तिक्री परता होनेसे भक्तान्तः- 
करणस धीरे धीरे ध्याताध्यानध्येयरूपी त्रिपुटिका नाश हो जाता है 
ओर तद्नन्पर भक्त मगवदुरूप होकर सर्वत्र विराजमान श्रपरिच्िन्न 
^ भ्रानन्दमय सचिद्‌नन्द्‌ सत्ताकी उपलब्धि करनेमं समथं हो जाना 
दै। यदी अवस्था पराभक्तिकी दै । यथा दैवी मीमांसादशनमेः-- 
*स्वरूपद्योतकत्वाःपरणानन्ददा परा, 
श्रानन्दमय परमात्मा श्रल्ररड खरूथके प्रकाशक दोनेके कारणे 
पराभक्ति पूरं श्रानन्दप्रदा दैः-- 5 
- ` “स्त्रुप पवायं मवति भावनिमज्जनात्‌) 


1 
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भावसमुद्रम निम्न होक्षर भक्त रसरूप श्रर्थात्‌ . श्रानन्द्मय' 
भगेवानके साय तदर्रताको परप हो जाति है । भेमासक्तिके विपाकं 
दस भावका उदय कते हो जाता है एतव्यसङ्गमे उक्त दर्शनम 
कहा हैः 

“परालामो ब्रह्मलद्‌मावकातन्मधासक्तयुन्मज्जननिमञजनात्‌' 

बरह्मसदूभावपद्‌ तन्मय माव समुद्रम उन्मज्ञन निमज्जन दवाय 
पराभक्तिका उद्य होता दै । श्रीभगवानके चरणकमलौका ध्यान 
पएवान्तरति होकर करते करते क्रमशः साधकचित्तमेसे तन्मयता 
दवारा ध्याताध्यानध्येयरूपौ त्रिपुटिका नाश दहोजाता है । रागात्मिका 
भक्तिकी दशाम साधक रागास्मिका भक्तिके प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावौको 
प्रथक्‌ पृथक्‌ श्रनुभव करते है। यद्यपि रागात्मिका दश्यामे भक्त. 
भाव-समुद्रमं उन्मज्जन निम्न करने लगते है परन्तु जिस भावके 
वे विशेष पत्तपानी हो जाते ई उसकी विशेषता उनके ्रन्तःकर णमे 
बनी रहती है । परन्तु पणाभक्तिकी सर्वोत्तम दशाम भगवरस्वरूपको 
उपलम्धिके होजानेसे र सोकर एधक्ूताकषा पक्ञपात भक्तके हृदयसे 
तिरोहित हो जाता है । तव वह भक्त सकल र सौमं समान श्रानन्द्‌ 
श्रुभव करने लगते ह रौर किंसी समय तथा किसी अवस्थामे 
भी उनके भःतःकरणसे परमात्माके स्वरूपका श्रभाव नहीं होता है । 

इस भ्रकारसे सुलदुःखातीत दन्दवातीत मौर गुणातीत भक्त 
मायारदित परब्रह्मखरूपमे परमास्थितिको प्राप्त हो जाते हैँ । उनक्त 
श्रात्माका देह, मन श्रादिके साथ कुं भी अभिमान या श्र्यास 
श्रवशेष नहीं रह जाता है। वे ब्रह्मरूप ही बन जाते ह। यी 
रागात्मिका भक्तिके श्रन्तमे पराभक्ति्राप् सिदध भक्तके ्रानन्द्मय 
सच्चिदानन्द स्वरूपम श्रवस्थिति श्रौर भक्ति.साधनका चरम फल 
है। इस दशाम भक्त निर्विकल्प समाधिमे स्थित होकर श्रलोकिक 


` छलदुःलरहित परमानन्दका उपभोग करते द । यथा उपनिपद्मे-- 
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खमाधिनिधंतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्ुखं भवेद्‌ । 
न शक्यते वणेयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 
समाधिके कारा निर्मल श्रन्तःकरश आत्मामं विलीन दोकर जो 
चरमानन्दका उपभोग करता है उसका वर्णन वाक्यके दाग नहीं 
शो सकता है, केवल खान्तःकरणमे ही उसकी पकतान्त अचुभूति 
होती है। श्नौर भी गीलोपनिषदुमे-- 
छुखमात्यन्तिकं यत्त दूवुद्धिग्राह्मम तीन्दरियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित लति तत्वतः ॥ 
थं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
पराभक्ति दशाम खरूपस्थित होक्ररे भक्त जिस श्रानन्द्की ठव- 
लश्धि करते है वह्‌ श्रा्यन्तिक श्र्थात्‌ दःखलेशविदहीन नित्यानन्द 
है जो इन्दियोसे श्रतीत श्रौर पूमेवदिके वारा ही श्रनुभवनीय है । 
इख श्रानन्दपर श्रतिष्टित होनेसे महात्मा पुष कभी किसी समय 
अपनी तारिवक सिथितिसे विचलित नहीं होते, प्रारड्धजनित शुखतर 
कष ानेपर भो उनके श्रन्तःकरणु पर उसका कोरे भी प्रभाव नही 
होता, श्रौर उश्च परम वस्तुको भ्रात करके ्रन्य किसी वस्तुको 
उससे अधिक स्घृदणीय नहीं समभते। उस्र समय उनकी दष्ट 
केली होती है? इसङे उत्तरम श्रीभगवानमे कदा ै-~ 
सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
शतते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 
स्न द्विती यदश पता्श योगयुक्तात्मा पूरं मक्त परमात्माको 
सकल मूरतीम ओर सकलमूरतौको परमातमा देवते है भौर 


भक्ति 1 रेण 


श्रानन्दमय परमात्माको सर्वत्र देलकर सकल अवस्थामे ही समाधि- 
खलम परमानन्द प्राप्त करते हे । 

इस ध्रकारसे सच्चिदानन्द भावमे ज्ञानी भक्त जीवन्मुक्ति दशाम 
आत्मरति होकर श्रारञ्धक्तय पयंन्त संसारम श्रवस्थान करते है 
शौर तत्पश्चात्‌ प्रारग्धा सानमे विदेदमुक्ति लाभ करते ह । उस 
समय उनकी श्रकति विराय्‌ भरकृतिमे शौर उनकी आत्मा व्यापक 
परमात्मामे मिलकर एक हो जाती है । यथा उपनिषदुमे-- 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामके विहाय । 

तथा विद्वान्नामरूपाद्विुक्तः परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ 

जिस प्रकार समुद्रवाहिनी तरङ्गिणी नामरूपसे च्युत होकर 
समुद्रम मिल जाती है उसकी प्रथक्‌ सत्ता नदीं रहती है उसी प्रकार 
शरान भक्त भ्रहृतिजनित नाम तथा ^ रूपको व्याग कर विदेहभुक्ति- 
दशामे परात्पर परब्रह्म अपनी शरथक ल्ताको भूलकर बिल्ली हो 
जाते दै। उनके लिये संसारम जन्ममरणचक्र एकवार ही बन्द 
हो जाता है । दुः्लमय संसारमे उनके पुनः श्राना नहं पड़ता है । 
यही सकल साधनाका लच्य तथा भक्तियोगका चरम परिणाम है । 





~~" 


रेदेक 


वेरग्य। 

ह +> 

्ेपग्यके बिना सोधनामे रचि नहीं होती दै, इसलिये खाधनाके 
समस्त श्रद्घका वणन करके मब वैराग्यके विषयमे इं कहा 
ज्ञातादै। 

वैराय किसको कःते दै, इस विषयमे श्रीभगवान्‌ पतञज्ञलिकर 
सूत्र यथाः- 

“इषटालुश्चविकविषयवितष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌” 

कामिनी काञ्चनादि दष्ट ्र्थात्‌ णेदलोक्रिक विषय तथा खर्गादि 
श्रालश्रविक शर्थात्‌ पारलो किक विषय इन दोनोम विषयसंयोग होने 
पर भी चित्तकी जो भोगरदित. इत्ति है उसे वैराग्य कहते हँ । 
.". तात्पये यद है किं कामिनीक्षाञ्चनादि पेदलोकिक नाना प्रकाप्के 
व्रिषयौ तथा खगं के नाना पारलौकिक विषयोका सम्बन्ध श्रन्तः 
करणके साथ होनेपर जब विचारवान्‌ च्यक्तिमे उक्त विधर्योकी शरोर 
उसके चिक्तका श्राकपरंण होता ही नही, विचारशील उक्तिः 
अन्तःकरणकी उस विषयरागरहित श्रवस्थाको वैराग्य कहते है । | 
शाख्रकार्टोने वैराग्यको चौर भागोमे विभक्त क्रिया दहै। उन्ही चार 
भरकारको वैराग्यदशाके समभनेके लिये श्नन्र्टश्िसम्पन्न योगिराजौने 
साधकके श्रःतःकरणकी चार द्शाश्रौका वरन कियादहै। इन चार 
दश्ाश्रौके भली भाँति समभ लेनेसे वैराग्यकी चार श्रेशिर्योका 
यथां खरूप खतः ही प्रकट हो सकता है। वह चारौ दशां 
इस प्रकारकी है । यथा--यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंा, पकेन्द्रिय- 
संका श्रोर वशीकारसंक्ञादै। इस जगत्‌मं सार क्या दै श्रौर 
प्रसार कया है, गुर ओर शाल्रक सदप्यतासे इसके जाननेके लिये 
जो यज्ञ है वही चित्तकी यतमान श्रवस्था दै । चित्तम जितने दोष 
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पले थे उनमेसे इतने नष्ट दो गये हे श्र इतने वाकी हे इस प्रकार. 
के वचिवेचनको भ्यतिरोक अवस्था कहते है । विषरूप विषयमे दुःखः 
ज्ञान द्वारः इन्द्रियौकी श्रधचृ्ति होनेपर भी श्रन्तःकरणमे जो विधय 
च॒प्णाकी स्थितिकी श्रवस्था है उत्ते ही पकेन्दरिय श्रवस्था कते है । 
शन्तम श्रनतःकरणसे भी विषयतृष्णाज्ञा नाश दोनेसे चित्तकी जो 
श्रवस्था होती हे उसे ही वशीकारः संज्ञा कहते है । पूज्यपाद 
महवि्योने वैराग्यके चार मेदौकी चार संक्ञाकी है। यथा-चृदु वैणग्य 
मध्य वैराप्य, अधिमात्र वैराभ्य श्नौर पर वैराभ्य। जव विवेकवान्‌ 
व्यक्ति विवेकयुक्त श्न्तःकरणमे पेहलौक्रिक श्रोर पारलौकिक 
विषयौका दोष श्रजुभवमे श्वाने लगता दै श्न्तःकरणकी उस वैराग्य. 
इृत्तिको खदु पैराग्य कहते ह । इश्तके श्चनन्तर जथ विवेकभूमिमे 
अ्नलर साधकङे अन्तःकरण पेदलोकिक श्रौर , पारलोकिक 
विधयौके भरति श्रखुचि होने लगती दै, विवेकी उपासककी उल 
उन्नततर द्शाका नाम मध्य वैराग्यद । वैपम्यकी तीसरी श्रवस्था 
बह कंदाती है कि जव विष्रयभोगमें विवेको प्रव्यत्त दुःख शरतीत 
होने लगे। दुःखद्त्यी पदार्थोमे चित्तकी आसक्ति होना श्रसम्भव 
है श्रतः विषयोका दुःखदायी म।व जव साधकके श्रन्तःकरण॒में ध्रति- 
छित द्यो जाता दै जिससे विश्या खतः ही सम्बन्ध त्याग हो ज्ञाता 
है। वचेराग्यकी उस उन्नततम श्रवस्थाका नाम श्रधिमात्र वैराम्ब 
है। इस दशाम स्थूल इन्द्रिये द्वारा विषयमे अ्रनासक्ति रहनेषर 
भी अन्तःकरणका खदम संस्कार रह जाता है भौर जव पेहलौकिक 
पारलौकिक चिषयमात्रसे योगयुक्त साधकका अन्तःकरण एकवार 
ही संस्कारशन्य होकर मुख फेर लेता है अन्तःकरणाकी उस सवं 
शष्ठ अवस्थाका नाम पर वैर,ग्य है । पूवंकथित अन्तःकरणकौ चार 
भूमिके साथ इन चार पकारे वैराग्यक्ञा समन्वय करनेसे इस 
भरकारका सिद्धान्त होता हैः यथा--यतमान अवस्थातसे षडु 
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वैराग्य, व्यतिरेक श्रवश्थासे मध्य वैराग्य, पकेन्द्रिय भवस्थासे 


अधिमात्र वैराग्य श्रर वशीकार अवस्थासे परवैराग्यका सम्बन्ध 
स्थापित होगा 1 

साधनपथमें वैराग्यका प्रयोजन क्या हे १ षया विना वैराग्ये भी 
साधक श्राध्यास्मिक राज्थमे श्रयसर हो सकता है १ पेतादश भरष्नोके 
उन्तरमें सुण्डकोपनिषदुमे लिखा ,दै-- 
परीदय लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निवेंदमायान्नास्त्यङ््‌तः छृतेन । 
तदुविक्ञानाथं स गुरुपेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

कमे दारा भाप्त लक श्रनित्य ह इनसे नित्य पदाथं लाम नहीं 
छे सकता दै, श्ख प्रकार विचार श्रौर निश्चय करे ब्राह्मण्‌ वैराग्य 
अवलस्बन करगे । वेराग्यकरा उद्य होनेके अनन्तर मुमु साधक 
आत्मक्षान लाम करनेके लिये समिर्पाणि होकर ब्रह्मनिष्ठ भर श्रोत्रिय 
गुरुके पास ज्ये । श्रतः शरुतिके उपदेशाचार व्रह्मजिश्ञासामे 
अधिकार लाभके लिये वैराग्य पातत करनेकी विशेष श्रावश्यकता है 
पेखा सिद्ध हश्रा। श्रीभगवान्‌ शंकराचाय्येने लिखा दै-- 

वैराग्यं च सुमुु्वं तीवं यस्योपजायते । - 
तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः ॥ 

तीव वैराभ्य श्रौर मुमुच्चताके होनेसे दी रसामदमादि साधन 
फलवान्‌ होते है । शाच्मं लिला है किं जिस प्रकार पक्तोम उइने- 
की शक्ति रहनेपर भी विनां दोनो पंलोकी सदायताके वद उड़ नही 
सकता, उसी प्रकार साधन--श्नभ्यास द्वारा सुक्तिपद्‌ प्रापनिकी 
सम्भावना होनेपर भी विना वैराग्ययुक्त सखाधनक्गे साधक कदापि 

` सिद्धिको धाप्त नहीं कर सकता । इसमें कोई सन्देहं नदीं क्रि 
साधन-श्रभ्यास दारा साधक शनैः शनैः श्रपने चित्तकी चिशुणात्मक 
इच्तियोका निरोध करके मुक्तिभूमिमे पदच सकता दै; परन्तु श्रनादि 
„ कालस खम्बन्धयुक्त विषयवासन्ता जव तक चिन्न न हो जार्यं त्रतक्त 
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अन्तःकरण स्थायी शान्तिका उस्पक्न दोना श्रसम्भव है। 
साधनखुकौशल द्वारा. अन्तःकरणकी इृत्तियाँ उस समयके लिये 
निरोधः हो जा सकती है, परन्तु अनादि कालसे अभ्यास की इर 
विषयवैखना पुनः साधनकी शिथिल अवस्थामें श्रन्तःकरणमे प्रकट 
होकर उसको पूववत्‌ चंचल छर दिय! करती ह । साधकके अन्तः- 
करण प्क श्रोर विस्तृत विषरयसमूद भौर दूसरी श्रोर प्रशांत 
सुककिमागं है; परन्तु अनादिशम्बन्धसे श्रन्तःकरण विषर्योम बासना 
रञ्ज दारा बन्धन धाप्त रहनेके कारण जव तक्र साधक वैराग्यश 
द्वारा वासनारज्ज्ुका छेदन न कर सके तव तक वह मुमु कदापि 
प्रशांत मुक्तिपथमें श्रग्रसर नदीं हो सकेगा । वैराग्य भ्रम्यास द्वारा 
साधक जितना जितना विषय वासनारज्जुको शिथिल करता ज्ञायगा, 
बह उतना उतना ही सुक्तिपथ द्वारा कैवल्यभूमिकी ओर अश्रसर 
हो सकेगा। वैराग्य मभ्याख द्वारा -मुमुच्च साधकका अन्तःकरण 
विषयवासना शुन्य हुश्रा करता है श्नौर साघन-अभ्याल द्वारा साधक- 
के चित्तम भगवर्‌भावरूप मुक्ति पद्का उदय हुश्रा करता है; यही 
वैराम्यसखंयुक्तख।धनका विज्ञान है । फलतः विषयवैराग्य दारा ही 
प्रथमम त्तषणमंशुर सां लारिक विषयोमे अनिच्छ) उत्पन्न होकर साधक 
कां अन्तःकरण साध्रनरूपी सत्‌ पुरुपार्थमे लगा करता है; मध्यमे 
तीव वैराग्यक्ी सहायतासे दी सिद्धयोगी श्रणिमा. महिमा आदि 
देशी विभूति्योके फल्देसे पने आपको वचा सकता दै; शौर 
शेषम पर वैराम्यश्षी ही सहायता ले मुक्तिभूमिमे ददता स्थापन 
कर सकतादै। इल कारण योगमागंके आराचार्यगरने वैराग्यक्ी 
सर्वोपरि श्रावश्यकता वंन की है । योगसाधनःवि्ञानके प्रधान 
श्रवत्तंक योगिराज महिं पतञ्जजीजीने चिन्तदृत्ति निरोघरूप सुक्ति- 


~ षदके प्रप्त करनेके अथं जाकी है कि-- 
५मभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः 
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श्रभ्यास शरोर वैराग्य द्वारा चित्तच्त्तियौका निरोध हुशरा करतां 
है] नतो केवल अभ्यास दवारा ही योगलवेयरूपी सुक्तिपदकी 
भराप्िकीज्ञा सकती हैश्रौरन केवल वैराग्य दौरा ही लंदयका 
साधन हो सकता है, यह वोनो पुरुषां ही कैवर्यपद्की वरौपिके 
अथं परस्पर सहायक है । गीतामे श्रीभगवानने कहा दैः-- 
श्रभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते, 
` वैराग्य शौर साधनके द्वारा दी मनोनिरोधपूरवंक आत्मसात्तात्‌- 
कार दोता है। जव तक श्रन्तःकरण॒मे वैराग्यका' उद्य न हो तंव 
तक उसकी दष्ट बदिपंखी रहती है श्रौर जव तक अन्तःकरणकी 
दृष्टि बदिंखी रहती दै, तव तक उसमे ज्ञानरूप पूरौधरकाश दोना 
असम्भव है; इस कारण जव पूणं वैराग्यका उद्य होता है ओर 
अन्तःकरण श्रपनां मुख वाहरकी श्रोरसे फेर्कर भीतरकी श्रोर 
देखने लगता है तमी उसको श्रत्मदशेन दो सकता है। श्रतः 
साधनपथरमे वैराग्यका विध धरधोजन ह यदह निश्चय हृश्रा। 
विशेषतः विचारशील मनुष्य माज ही -लमभा सर्गे कि जिस भरकर 
विना पथ्यकते श्नोषधि कुछ मी कार्य नदीं कर सकती ओर विनां 
श्ौषधिके केवल पथ्यका नियम रखनेसे भी रोगकां उपशम हो 
सकता दै, इसी प्रकार बिना वैराग्यके खाधनमार्गमे साधक कदापि 
अ्रसर नहीं हो सकता है, परन्तु वैराग्ययुक्त व्यक्तिं यथाविधि 
साधन न करनेपर भी निच्त्तिमारग शरोर श्रध्यात्म राज्ये ` अश्रसर 
हो सकता है । वैराग्थके न दोनेसे साधकका अन्तःकरण वहु. 
जन्मजन्मान्तरे संस्कारयुक्त काम लोभे आवि वृचिजनित ्तणु- 
सुर विधयोमे जकड़ा हुमा रदनेके कारण साधनपथमे चित्तवति 
निरोध द्वारा अग्रसर कदापि नहीं हो सकता । ` उसके अन्तःकरण- 
की विषयवासनायुक्त दृचियां उसको सदा फंलाये रखनेके कारण 
` चित्तदृत्तिनिरोध करना एक धकारे श्रसम्भव हो जाता दै। 
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परन्वु यदि साधन अभ्याखका अव्लर साधरकक्तो न भी मिले नौर 
वैराग्यञ्त्ति उसमे उत्पन्न दो जाय तो खतः ही भवरत्ति-संस्कारकः 
ना.दोकर उसके चित्तकी परिशुद्धता होने लगती दै शरीर उस 
विवेकी पुरुषका श्रन्तःकरण वैषयिक चश्चलतासे हटकर शान्तः 
होने लगता है। श्रत; साधनक्ती श्रपेत्ता वैपग्यक्ी आवश्यकता 
खं प्रथम है इसमें सन्देह नहीं । साधनके विषयमे आचायंगणकी. 
पेली सम्पति है कि वेराग्पका तारतस्य देखकर तत्र जिह्ञाुको 
~ योगमरगौक्ा उपदेशः देना उचित है । अर्थात्‌ उनके विचा 
वैराग्यके पू्वकथित चार भेद यथा--ख्दुैराभ्य,.. मध्यवैराग्य, 
श्धिभाव्रवेसम्य श्नौर परवैराग्यके श्रदधलार साधन धिकार भी 
उन्नततररूपसे चार रक्ते गये है! उनके सिद्धान्तोके श्रवुसार्‌ 
सदुवै राग्यके श्रधिक्रारीको मंत्रयोग' मध्यवेराग्यके श्रधिकारीको-हदर- 
यपर अधितात्र वैराग्यके अधिकारोको लययोगका उपदेश 
देना उचित है, एवं परवेरग्य-श्रधिकारी दी यथाथंरूपेण॒राजञ- 
योक अधिकारी हुश्च करता दै 1. इख परकारसे . योगाचाय्यैगण्‌ 
बैसम्यकरी चासो -अवस्थाश्चो के साथ साधनक चार अवस्थाश्रोक्ा 
सम्बन्ध स्थापन किया करते ह ।, साध्रन ओर वेरार्यके युगल 
खङूपका यदी अपूव विज्ञान दै} 3 
चैराग्यकी प्रथम अरवस्थामें साधककी दधि पदृत्ति मार्गोके भोगो ` 
सते हने लगती है, प्वं वेराग्य कुचं पूवं ओर शान्तियुक्त पदायं 
है पेखा श्रतीत होने लगता है। इख अरवस्थामें साधक्का चित्त 
पान्त सेवन, वैराग्य सम्बन्धीय एवं अ्रध्यात्मभाव सम्बन्धीय 
ब्रस्थोके पाठ श्रोर साघु महात्मागणके संग करने प्रदत्त इञ्रा 
करता दै. वैराग्यकी दूरी श्रवस्थामे श्रपने श्राप ही साधकका 
अन्तःकरण इन्द्रिय खुद्भो्गोखे उपयाम हो जाता है, तव साधकको 
यद संखार खून! सा प्रतीत होने लगता हे । इस श्ववस्थामे साधकः 
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के.चित्तकी विकलता बढ़ जाती है भ्रौर उसको ्रागीर विहार 
आदि सव कायं परिणाममे दुःलरूपी ही भ्रतीत होने लगते हैँ । 
तब बह साधक पकान्तवासी होकर सदा क्षणभंगु संसारके तषण- 
भुर परिणामक्ो सोचा करना है । मौन रहना, ब्रह्मचय्ये धारण, 
कामिनौ सहवासमे श्ररुचि शओ्रौर धनसंग्रह करनेमे अनिच्छ! आदि 
यैराग्ययुक्त इ्तिर्योकी तीवा उसके अन्तःकरणमे हो जाया करती 
है। तत्पश्चात्‌ वैराग्यकी तृतीय अवस्थामे क्षानकी श्रधिकतोसे 
साधकके चित्तक़ी विकलता न्यून हो जाती है प्वं तव वह साधक 
सदुवातांलाप, सढपदेशकथन एवं सत्सङ्ग करनेमे सद्‌ा ही रत रहा 
करता है) इस्त उन्नत अ्रवस्थामें लानदष्टि द्वारा साधक अपने 
पुत्र, कलत्र, मित्र आदि परिजनोको परम्पर जानकर उनसे 
अपने अन्तःकरशाको सम्पूशंरुपेरा रागरहित करनेमं समथ दोजाता 
ह। सखरीजर्नोको परम दुःख श्रौरं। नरकका कारण समकर उनके 
सङ्गको विषवत्‌ श्रहितकषारी मान क्लिया करता दै भौर धनको मोह 
शौर ङगेशोका कारणा सममकर उसके स्पशं करनेमे भी अपनी हानि 
ही समभा करता है । फलतः इस श्रवर्थामे साधघकको अध्यात्म- 
र।ज्यका परम आनन्द प्रास्त होने लगता है । तदनन्तर इस उत्तम 
वैराम्यके परिणाममे परवैराग्यपद्की उत्पत्ति इश्राकरतीदै। यह 
परवेराग्यं वैराग्य साधनकी चतुथं श्रवस्या प्वं वैराग्यभूमिकी 
चरमखीमा है। इस सर्वोत्तम वैराग्यके पराप्त करते ही साधककां 
श्रन्तःक.ण॒ पूणं रूपेण पेदलौकिक भौर पारलौकिक सथ प्रकारके 
छले भद फेर लिया करता है । तव उखकी अन्तरुष्टि सदां 
अत्मपदक् रोर ही लगी रहती है, एवं उसके समीप सव वैषयिक 
मोग-समूह पूशंरूपेण लयो पात हो जाया करते है । इसी कामना 
तरङ्ग रहित, वैषयिक स्वरूप नाशकारी, परमशान्ति श्रौर अदवेतभाव- 
युक्त सर्वोत्तम वैराग्यके परिणामे परम भरानन्दरूपी शुक्तिपदका 
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उद्य इश्मा करता है। इस संलारभाननाशकारी परवैराग्यसे 
कैवल्यरूपी मुक्तिपदका सा्तात्‌ सम्बन्ध है । इस रोतिके भजुसार 
मधम ्रवस्थासे द्वितीय अवस्था, द्वितीय अरवस्थासे ठृतीय अवस्था 
श्र ततीय ्रवस्थासे दस चतुथं अवस्थामे पद्वचकर साधक 
कैवल्यमोगी दो जाता है । 


वैराग्य प्राप्त करने श्नौर वैराग्य-साधनकी उन्नति करनेके विषय- 
मे श्आाचाय्यैगरके मतभेद्‌ पये जाते ह । वैराग्य उत्पत्तिका कारण 
अनुसंधान करनेमे कोर तो भगवद्धक्ति, कोर पदाथंविचार भौर 
को सतूसंगको ही प्रधान अवलम्बन करके स्वीकार करते है ! 
केके पक्षपाती आचाय्यैगण सत्संग शर्थात्‌ साधुसंग दारा चैराग्य- 
की उत्पत्ति इरा करती दै पेखा मानते हँ । भक्तिमागेके भाचार्य. 
गण गौणी भक्ति दारा वैराग्यकौ .उत्पच्तिको सखीकार करते है । भौर 
जञाने पक्षपाती भआाचःय्यैगण्‌ यह भक्ता करते है कि वस्तुविचार 
दारा वैराग्यशचिका उद्य शरा करता है। अपिच सदमविचार 
बारा यह स्वीकार करना ही पडेगा किं ये तीनो उपाय ही श्रपने पने 
रूपमे वैराग्य उत्पादक है इसमे सन्देह नही । इस कारण यदिच 
वस्तुविचारसे ही दोषदृष्टि द्वारा सुमुष्धको कामिनी . काञ्चनरूपी 
विषयमे वैराग्य हुश्रा करता है, तथापि भक्ति रौर सत्संग भी 
वेराग्यदृत्तिकी बृद्धि करनेमे बहुत दी हितकारी हे इसमे सन्देह ही 
नहीं । इस कारण सुमुच्धगणके श्रथं वैराग्य भूमिम अग्रसर होनेके 
लिये भगवद्भक्ति, साधुसङ्ग रौर सदा विषयरूपी मोदकारी. 
पद्ार्थोका रूप विचार करना हितकांयी है । 


सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो ` 
` भवन्ति हत्कशंरसायनाः कथाः । 
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7 तज्जोषणादाश्वपवगेवरसमेनि 
तरल शद्धा रतिभ॑क्तिरचक्रमिष्यति ॥ 
अक्त्या पुमान्‌ जातत्रियग एेन्द्रियाद्‌ 
षश्च तान्मद्रचनाचचिस्तया 1 
चित्तस्य मत्तो ्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋभिर्योगमर्गैः ॥ 
“` मदतयुरपोके सङ्गमं रदनेसे हदय ओर कणंको परितृ्तकरः 
आध्यात्मिक उन्नतिर्‌ मगवत्कथा संदा ही होती रहती है जिसके 
फल्लसे शीव ही श्री भगवानके प्रति धरद्धा, रति श्रौर भक्तिका उद्य 
होन लता है। इस पकारसे सत्संग द्वारा भक्तिका उदय दोकरः 
सलार सम्बन्धीय विषयोक्ती खरूपचिन्ता भ्रौर खरूपपर विचार 
हीनिसे खारक चित्तमे द श्रौर श्रायुश्रविक इ्दियविषयोके प्रति 
धैराग्य उत्पन्नहो जाता है जिससे बह साधक संसारको छोडकर 
योगमार्गे श्रवलम्बनतते परमपद्भातिके लिये उदुयुक्त दो जाता दै। 
इन सव प्रमाणो दारा वैराम्यलामार्थ, सत्सङ्ग, भगवड्‌ भक्ति 
श्रौर संसारसखरूप विचार इन तीनाकी . ही ्रावश्यकता सिद्ध 
तीं है। 








संखारमे जीवको क्यो वैराग्यप्राति दोती है रौर उसमे 
सदाग्रक वस्तुकौल कौन ह सो नीचे क्रमशः बताया जाता है । विचार 
करनेसे सिद्ध दोगा कि जीवके हृदयम वैराग्यका उदय होना खतः. 
सिदध श्र भ्वश्यस्भावी दै । केवल मिन भिन्न जीवम भाकन- ` 
संस्कारके तारतम्याजुसार वराग्यभावके उदय दोनेमं समयका 
तारतम्य हो सकतो दै । यह विधय उपाखनाविज्ञान 
श्रध्यायमे पहले ही प्रतिपादित किया गया है किं ` ्रानन्द्मय प्ररमा: 
स्माकी श्रानन्दसत्ता आापकरूप्रसे खकल जोम व्यापस्र दोनेके 
कारण जीवकी समस्त कमकत इसी अन्तनिंदित अनन्द सत्ताकी 
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भेर्णाके वरा होती है} अधात्‌ श्रपने भीतर चिपी इई यहं परः 
मानन्दसत्ता सदा ही जीवे हेदयमे श्नानन्द लाभ करनेकी देच्चीको 
इत्पनन करती है शौर इती इच्छाके कारणं दी जीच ` शरानन्दलाभके 
लिये कमे करतो है। उवनिषंे लिला है 

शदो वै करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति नासुखं लन्ध्वा कंसोततिः 

जवे कोर कोम करतः है तो खुलके लिये दी करता हैः दुक 
लिये कभी नहीं करता है । प्रकृतिके साथ श्रभिमान युक्तं आत्मा 
जिस वस्तुक धरति उसका श्रनुकूल शभिमान उतपन्न होता है उछी 
स्तुम खल लाभ करता है । ` परन्तु प्रृतिका वैषम्य ही खटिका 
कारण दोनेसे संसारम एककीं ` ररृतिके साथ दूसरेव प्रकृतिका 
सम्पूणं मेल दोना खष्टि-नियम-विरुद्ध दोनेके कारण सर्वथा अस" 
म्भव है । पेक्य परिणामहीन श्रार्माके राज्यमें हो सकता है; परि. 
णामिनी तथा वैषम्यं युक्त परछृतिके र्मे पृश एकता कमी नही 
शो सकती है । इसलिये सुखान्वेषीं जीव यथपि खी पुः आदिक 
सथ ्रपंनी प्रहृतिकी टकताके लिये वयल करता है तथापिः पृश 
शकता उत्पन्न होना असम्भव होनेकै कारणं सी वु श्रादिके ब्ोत्मोके 
चछभिमानके साथ श्रपने आत्मके च्रभिमानेकरा मेल ठकं ठीक" नहीं 
होता है) इसलिये श्रपने श्रात्मापर जो लुखकां' विम्ब ह उसका 
यथार्थ प्रततिविम्ब खी पुत्रादि भ्रियवस्तुके आत्मा चैर प्रकाशिते नेहो 
हो सकता है ¡ श्रतः विम्ब श्रौरं परततिविभ्वेकी दकता नं होने 
भमर मी पूरा नीं दो लकतांदै। इस कार्ल जीवं सं्तारमे 
जुर्ध दो कर जितना ही भेम करता दै समीके साथ कुंच न कदे 
अशान्ति रर श्चपरेमका बीज्ञ लगा हुश्ःरहता है भ्र वही श्रशान्ति- 
का वीज विचार शरोर श्रभिक्ञता दारा सांसारिक खुलोके ` तुच्छता 
-बोधके साथ साथः ठृत्तरूपमं परिणत होताः इश अन्तम संसारके 
.भ्ति जीवा भवल वैराग्य उत्पन्न कर देता दे । यदो जीवके दये 
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संसारके भति वैराग्य उत्पन्न होनेका एक खतःसिद्ध ओर श्रवश्य, 
स्भाषी कारण है। वैराग्य उदय होनेका दूसरा कारण भ्रकृति ग्रति. 
बिभ्बितत आनन्दके साथ अन्तर्निहित सा्तात्‌ चिदानन्दका पा्थंक्य 
है । आनन्दमय परमात्माकी जो हृदयनिदित आआनन्दस क्ता जीवको 
शुलके अन्वेषणके किये कमं मागेमे भच्त्त करती है वह भनन्दसत्ता 
नित्य, अविनाशी, दुःखलेशदीन, असीम तथा सानात्‌ चिद्‌ानन्द्‌ 
ङ्प है । ईस भकार नित्यानन्द्‌ जीवको तभी मिल सकता है जव 
जीव श्रपनी समस्त इृततियोको अन्तसलीन करके, भ्रृतिसम्बन्धसे 
अपने आत्माको पृथक्‌ करके परमात्मा मग्न हदो जाय । परन्तु 
खलश्रयासी शरोर खुलकै क्िये भीतरसे परेरणायुक्त जीव पला न 
करफे मायाकफे चक्रम फसकर जिगुणमयी मायाके राज्यमे 
ही ` उस नित्यानन्दो ददता रहता है श्रौर मायामय वस्तुमे 
ही नित्यानन्द्की ्रान्तिको श्रातं करता है । जव समस्त संसार 
श्रानन्ध्रूप परमात्माका ही विवक्तं है तो यह वात निश्वय है 
ककि प्राकृतिक वस्तुमं भी जो कु छख, दै, उसका भी कारण पर 
मात्माकी नित्यानन्दसत्तो दै । परन्तु भेद इतना ही है किं 'अन्त- 
निहित श्रानन्दस तता ्रकृति-सम्बन्ध.विदीन दोनेखे साच्तात्‌ चिदानन्व्‌ 
है शरोर प्राकृतिक तथा सांसारिक समस्त सुख ध्रकतिपर भ्रतिबिम्बित 
भानन्दसत्तासे उत्पन्न होनेके कारण स्तात्‌ विद्‌ानन्द नहो कर 
भतिविभ्बित आनन्द या छ्ायास्ुल है । जिस प्रकार साक्तात्‌ सुं 
या चन्द्रका प्रकाश ओर जलाशयमे प्रतिविभ्वित सव्ये या चन्द्रके 
भकाशमे भद्‌ है, अन्तनिंहित साक्तात्‌ चिदानन्द्‌ श्रौर वदिःपरकृति 
्रतिविभ्बित विषय छुलमे उतना ही मेद्‌ है । अस्वर्निहित आनन्द 
भ्कृतिराञ्यसरे अतीत होनेके कारणा परिणामदीन श्रौर नित्य है 
परभ्तु प्रकृतिप्रतिबिम्बित विषय छल परिणामिनी प्रकृतिके परि- - 
शामके अनुसार भ्रा दोनेके कारण अनिस्य, दुःखपरिणामी, 
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कणभङ्कुर, सलीम श्रौर छायासु वमा हे । इन दोक बस्तुखचःमं 
बहत ही अन्तर है। कथोकि साक्लत्‌ दिवाकरके प्रलर थकाशमे 
जो भाव दै जलाश्यप्रकाशचित दित्राकरकं क्तीण चंचल पकाशमे 
वह भाव कँसे श्रा सकता है? . श्रश्रृतमथ श्रान्नफलके स्वाद 

, प्रहणन रसनन्दिय श्नौर श्ात्माकी जो ठि होतो हे, चिश्नपमे 
` अङ्कित आश्रफल् दारा बह कैते उत्पक्षहो सकती है १ परन्तु जव 
अन्तर्निहित नित्यानन्द सत्ता दी जीवको सुखान्वेषणाथे कर्ममागंमे 
अच्ुत्त करती है तो जीवकरी पूणं शान्ति श्रौर श्रात्यन्तिक परितृ्ति 
तमी हो सकती दै जघ जीवको दिषयमे भी उ तके भेर निर्यानन्द्‌- ` 
की प्राति द्यो । परन्तु विषप-खुल नित्यानन्दक्ी घायामान्न 
कोनेसे विषयविल्ाखके द्वारा जीवको नित्यानन्द मिलना श्रसम्भव 
ह इसलिये चाहे जीव कितना ही विषय-घुलमे मन्न हो. जाय, 
जीधको विषय सेवाके द्वारा कमी) पृं शान्ति श्रौर श्रात्यन्तिक प्ररि 
तोष भातत नदीं हो खकता दै । स्पशमणिके दिश्य ला भके लिये जिनके 
इदेयक्ती पिपासा दै मिथ्या श्रस्तरंडक्री धराप्तिसे उनका सन्तोष 
कैसे हो सकता है हृदय व्यघ्र है नित्यानन्द्के लिये, राणक पिपासा 
निस दिन बलवती दोती है दुःखलेशंविहीन ब्रह्मानन्दके लिये, जीव. 
संसारचक्रे धमता दै सत्तत्‌ चिदानन्दके ल्िये,. परण्तु धरममयी. 
अविद्या जीचको नित्यानन्दके लोमतते भुलाकर संसार.जालमे फसा 
कर शन्तम दुःलपूशं, नित्यानन्दशन्य मिथ्या शृगजलमय विषय 
कूपमे निमज्जित करके जीवको दयम बद्धमूल श्चाशाको ्रामूलः 
विनष्ट कर देती दै। तमी जीव . विषयःसुलकी तुच्छता विचमयः 
परिणा ज्रौर नि्यानन्दके साथ पारथक्य विचार करके वैराग्यं 
अवलम्बन करता है । 
~ ` वैराग्यक्री उत्पत्तिके प्रधान पधान दारण मौर वैराग्यद्शताके 
चार भद्‌. ऊपर वशेन क्ये गये है । श्रव वैरागयउत्पच्चिका बेश्ानिक 
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हस्य ङु कह देना उचित है । जगद्धारक धर्मवती अलौनिक 
गतिकरा रहस्य यद दै कि जड़ पदां क्रगशः तपकी श्चोर श्चप्रसर 
होकर पूणं तमोगुणक्ो पत्त करता शा लयक्ो प्राप्त धेताहै। 
परन्तु चेतर पदाथ जीव क्रमशः तमोजसे रोणे राज्यम, 
श्नौर रजोगुणसे सत््रगुएके राज्ये र्त्र होता ह्रः पूं सस्व- 
शुणको प्रात करके अन्तमं तत्वातीत होः^ मुक्त हो जाता है । श्रतः 
उद्ध्र, स्वेदज, ्रणुडज श्रौर जरायुज जीव श्चपनी तःोमयो दशा- 
को उल्लङ्घनं करके जव मलुष्ययोनिको प्राप्त करते है उस समय 
मलुष्यमावापन्न जीवको रजः श्रौर स्वका श्रधिकार भा होता 
है। जग्रतक मचुष्यको रजः श्रौर स्वकौ मध्यम दृशा प्राप्त रहती 
है तवतक् उलकी मनोवृत्ति इन्द्रियुखमें ही फंसी रहती है परन्तु 
अदुष्वंग.मी जीवकी गति स्वभावतः श्रात्मा्गी श्रो दोनेके कारण 
क्रमशः उसको ससराज्यक्रा श्रधिक्रार मिलना खतःसिद्ध है । सस्व- 
शणक्ता लक्षण शान्ति ओर क्षानं है । ¡ खतः उक्त मजुव्यको क्रमशः 
शान्तिपरद्‌ श्रौर ल्ञानवर अधिकार मिलना खतःसिद्ध है । भाग्य 
वान्‌ मदुष्य जैसे जसे सर्वमय उन्नत श्रधिकार्को शाप्त करता 
जायगा, वैते वैसे उक्तो विषरयाकी क्षगभङ्ुप्ता शौर वैषयिक 
खुखकी परिणामदुःखता श्रपने श्राप दी श्ुभवमें श्राती जायगी । 
दख कारण उन्नत मचुष्यमें विषयैः -र्यक्रा प्रकट होना सखतःसिद्ध है। 
क्रमशः वह भागयवान्‌ ज्ञानी ठगक्ति ्रध्यास्मज्यतें जेते जवे श्रघ्र 
सर्‌ होता जायगा वैसे वसे उसो यथाक्रम ख वैराग्य, मध्यै त्य 
अधिमात्र वेय म्रौर पर्वेरग्यदो प्राति द्यागो। फजतः मनुष्य 
त्वरे उन्न! श्रविक्रारमें वेराग्यको उत्पत्ति दोना खतःलिद्ध है । जिस 
मदुष्यने विरर्याक्ती क्षणभङ्गुरताक्रा अनुभव नदीं क्रियाहै, ख 
मचुष्यने दष.यज-दुखकी परिणामदुःखःाको जान नदीं लिया है 
चिल मचुप्यने वैतग्यदरत्तिको उत्छरताका श्रदुभव नदा करिया है ` 


वराम्य। २१३ 


उस मजुष्यका अधिक्रार श्रमो रजस्तमोभूमिका दी है पेखा सममने 
य्य &। [कालश मदरषि्योके विचारा गर सदुवैरास्य, 

वरान्य श्रार अरधिमात्रनराग्यकरो दशाष्ट रजःल्वर,उ२का पहली 
दूर रर तीजयेकोटिनी ह रौर कंवज्ञ परदर।ग्यकी अवस्थो 
सवतत ओर श॒ सप्वयुरकौ है इसमे सन्देह नद्‌। । यदी ख्ेपसे 
रसित वैरा्थखरूप है । 


प्राण ओर पीरतच् । 


9 चछ 
कै 


उपासनाके समस्त अङ्गका वंन करके जिस सुम शक्तिके कारो 
दिष्य देशम उपास्यका विकाश देखनेम श्राता है उसका त्ष 
निशंय किया जाता है । इस सूम शक्तिका नाम प्राण है रोर जहाँ 
दैव प्राणका विकाश होता है उसको पीठ कहते हँ । , भ्रा › शब्दके 
कहनेसे सामान्यतः जो पञ्च स्थूल वायुश्रोमेते प्राणवायु दै, वही 
भाण ह पेसा विचार होने लगता दै, सो ठीक नह है, क्योकि प्राण 
नामक सदम शक्ति स्थूल शाण, श्रपान, समान, उदान श्रौर व्यान 
नामक पञ्च दयु ्रौर उनके धिकाररूप धनञ्जय ककरादि सथ स्थूल- 
वायुशरोकी सञ्चालक है, बह खयं स्थूल पाथं नहीं है, अरति सूम 
शक्तिमा्दं। स्थूल प्राण॒ पाञ्चभौतिक स्थूल शशीरका उपादान दै 
भर भ्येक शरीरम सञ्चालकरूपसते अवस्थित सूद्म पाण सदम शसीर- 
काउपादानहै। यह अ्रपञचीदते. पचैतस्वोके मिलित रजोऽशसे 
उत्पन्न श्चा है, यही वेदान्तशाखका सिद्धान्त दै । यथा-- 

“पतेषां खमष्टिराजसांशात्पाणादिपश्चवायवः सम्भूताः,” 
सदम पञ्चतरस्वोके समष्टिराजसांशसे पञ्च प्राराकी उत्पत्ति होती है। 
पक ही प्रागाश॒क्तिको पञ्चधा दखलिये कहा जाता है कि हृद्य, 
नाभि, कणठ श्रादि पञ्चदेशमे अवस्थित पञ्च स्थूल धारा श्रषानादि 
धायुश्रोको सश्चःलित करनेके लिये पक सूर्म शक्ति पारा भी पञ्चधा 
विभक्त होकर प्राणशक्ति, श्रपानशक्ति आदि नामसे इदय, नामि 
दि पांच स्थार्नोपर मिष्ट दै । यथा भुति-- 
“श्रदमेवैतत्पञ्चधात्मानं विभज्य पतद्वाया मवष्टभ्य विधारयामिः 

भ्रा ही श्रपनेको पञ्चधा विभक्त करके ्राणापानादि स्थूल 

क 


भाण शौर पीठतस्व । २२९ 


घायुश्चौके नियमन द्वारा शरीरको धारण करतां है । यही 
शरीरके उ पादानरूप स्थूल प्चवायुसञ्चालनकासी पाका स्वरूप है। 
भाण॒की सरम शक्तिके विशेष कानमे श्रसमथं होनेपर भी अनेक 
पाश्चात्य परिडतौने स्थूलजगतूके सश्चालनमूलम जो पक सर्वं- ` 
व्यापिनी खुदम शक्तिका समावेश ओर उसी सूम शक्तिके घनी भाव 
वारा ही स्थूल जगत्‌की खटिका करम माना है सो उद्धिखित सूम 
पराणशक्तिका ह स्यूते धिकाशमात्र है अर्थात्‌ पाश्चात्य दशंनशाख- 
समूह केवल प्राणम्रयी सदम जगत्की शक्तिविशेष तक श्रचुभव करं 
स्के है; आगे नदी ला सके ह । पाश्चात्य विज्ञानके श्रनुखार पर. 
मासखंघातसे खष्टि ञ्रौर परमाणुश्ोके विच्छेषणसे सूतं वस्तुोका 
ध्वंस होकर प्रलय-ये दोनो परिणाम ही उल्िलित स्थूलपदार्थान्तः- 
शंव सदम शक्तिकं ाविर्भाव तिरोमावके श्रधीन ह। सुप्रसिद्धं 
पाश्चात्य पणिडत हवं स्पेन्रने उ. सूदम शक्तिके दो रूप वंन 
क्यिरदे। पक जडरूप श्र दूसरा जडरूपके श्राश्यसे विविध 
करियाकारी जङ़ान्त्ंत सुचमरूपर | पाश्चात्य वैज्ञानिक परिडतौके 
मेताज॒सार समस्त स्थूल जङ्वस्तु हौ सूम शक्तिका रूपान्तरमात्र 
हे। उनके मतमे स्पन्दनात्मिका सूदमशक्ति ही स्पन्दित होती होती 
घनीमाबको धारण करके स्थूल दोजाती है । लाङं केलूचिन आदि 
कक आछनिके पाञ्चात्य विज्ञानवित्‌ परिडर्तोका यदह सिद्धान्त 
ह कि सूत्तं पदांथोके .उपादानभूत परमाणुसमूद सर्व्॑यापी तरल 
थथं.“ ईेयर ° ( 76) का ही आवरत्तनपरिणाम मात्र है ओर 
हृतौ ईेथर सम्बन्थीय विक्ानको सूदमतर दष्टिसि देखकर हर्षं 
स्पेन्लर, स्डैलो रादि कर एक परिडरतोने यह सिद्धान्त किया है 
कि, वही शक्ति ओ सूदमावस्थामे दष्टिविथमे नहं आती है, स्यूला- 
चस्थामे देखनेमें ्ाजाती है ओर अमत्त अवस्था जो शक्ति केवल 
नित्यात्मिकारूपसे अजुमान की जाती है, वही शक्ति मूरत्तावस्थाको 


दद्‌ खाधन-चन्द्रिका । 


श्राप्त होकर क्रिथात्मक श्रौर जड़ात्मक दोनो हयी भावे उपलब्ध 
षो जाती है-यह सव उक्ञिखित घनीभाव व्िज्ञानक्ता ही फवमाच्र 
है। प्रत्येक स्थू7 वस्तुको ही हम लोग करणत्मक् श्नौर कार्याटमक 
दोनो मर्व सम्मिलित देलते ह। श्रश्चि, भिदयुत्‌ शादि स्थूल 
पदार्थों करणएात्मक शअरंशका प्राधान्य तथा जलीय श्रौर पार्थिव 
पदार्थों कापत्पिक या जड़भावका प्राध्रान्य है। सुदमावस्थासे 
सथूलभावमें श्राते समय शक्ति श्रौर शक्तिके श्राभरयरूप जड़ंशका 
्चनीमाव होना भ्रावश्यक है । इसलिये भत्यत्त शक्तिको हम जडो- 
पादानके ्राश्रयसे ही कार्य करती देवते है परन्तु जिसको जड़ो 
पादान कहते है वह भी सूदेम शक्तिका ही माकारमेदमात्र है। 
पाश्चात्य परिडतःस्टैलो साहवका यह सिद्धान्त है कि काय॑काणौी 
शक्ति क्रियारहित द्शामे प्रसुतभावसे ( 7070021 ) रहती है श्चौर 
यही परघुप्ता शक्ति कायंदशामें ,स्पंदिता होकर धव्यक्त वस्तुरूपमें 
परिणत हो जाती है, उस समय शक्तिकी करणात्मक श्रौर कार्या. 
हमक दो दशा्पे हो जाती ह। इसी शक्तिको किल किसी पाश्चात्य 
परिडतने दिभ्यान्नि ( 011०९ 81८ ) कह कर इससे स्थूलजगत्‌की 
इत्पत्ति बताई दै । 

इससे श्रागे पाश्चात्य परिडत हल्मन्‌ साहवने यह भी अनुमान 
किया है कि समष्टि रौर व्यष्टि जगत्‌ जितनी का्यंकारिणो शक्तियों 
दृष्टिगोचर होती हैँ बे सभी पक मौलिक महाशक्तिकी रूपान्तरमाश्र 
है। उनके मताजुसार क्रियमाण प्रदृच्तिशक्ति, माध्याकर्वण प्रदति- 
शक्ति, स्थितिस्थापक प्रवृत्तिशक्ति, श्रांणविक माकण प्रचतिशक्ति, 
रासायनिक पृ्तिशक्ति, ताडित प्रदत्तिशक्ति, ौस्बकाकर्वंण धकृचति- 
शक्ति, ये सभो रक मौलिक मदाशक्तिके भिज्ञ भिन्न पवर 
स्पद्न द्वारा भिन्न भिन्न भावम पिकाशमा्र है। ह्वर स्पेन्सरने 
शक्ति क्रियत्कारिणी श्मौर परतुप्रावरयाङे भेद वताते खभरथ शसि 


भा श्रौर पीठतर्र । ८२३ 


विश्वञ्यापिनी मोलिक महाशक्तिका उट्लेख कके श्रन्वमे कहा है 
कि समस्त दृश्य विकरारके मूरमे इल प्रकारणे पक महाशक्ति 
दोना निश्चय है किन्तु वह महाशक्ति इन्दिातीत मौर परमसूद्म 
होने जानी नहीं जा सर्ती है।› प्राचीन पृज्यग्द मः िगण- 
प्रणीत श्रा्॑शाखो क यदी महिमा है कि ह्वर स्पेन्सर जसे धीशक्ति- 
सम्पन्न परिडतोने श्रप्राण्य कहकर जहां पर छोड़ दिया है वदहींसे 
भरारम्भ करके पूरं पका द्वारा उसी महाशक्तिका पूरा पता .लगाकर 
सुमुच्चजनोके लिये उन्होने उसे स्पष्ट बता दिया है। धोफेखर 
वाथेजने भी स्थूल शारीरक श्रौर राष्ायनिक शक्तिर्या इल 
सूदमशक्तिक। भेद बताकर हवं स्पेनसरके द्वारा श्राविष्डृत विक्ञान. 
की प्रतिध्वनिकीहै। पाश्चात्य पतिडत वाया साहवने श्रचु- 
खन्धान द्वारा निद्धारित किया दै क्रि वही शक्ति 'जीवनोशक्ति- 
के नामस जी पकी पेशियोमे रदतो दै नोर परिडत लियोनेल साइवने 
जी्वोकी उत्पन्तिके उपादानखव घ्नो गप्लाजम्‌ ( 17०६०१]ब6० ) 
विक्षानके साथ इसरो जीवनोशक्तिधा सम्बन्ध बताया है। इस 
भरक्ञारविचारके सज्रका आश्रय करक श्रन्तमे भास्क पाश्चात्य 
परित वाल्ञेल सावन `जगरघञ्चालिनी समस्त सुदमशाकक मूलम 
श्रीमगवाचकी इच्छारक्ति ही विद्यमान होगी, देखा श्रजुमान करके 
श्रस्तिकताका पःरचय ध्द्‌ान कियाहे। उन्दने कदा है--भ्यदि 
यदवबात्ठोकदहै क्रि शक्ति ही स्थूलजगव्‌प श्रन्तनिंहित होकर 
समस्त काकोकररही तो प्रए्न यङ दोता है कि बह श्तं क्या 
वस्य॒ है१ इल प्रकारके धश्नके उत्तरम कहना पड़ेगा कि मौलिक 
रूपस्े अमिन्नतापरा्र दो शक्तियाँ संसारम विद्यमान हे । उनमख 
प्क शक्ति श्राक्पंण, विकषंश, माध्याकपर, तडित्‌ आदि रूपसे 
दशय संलतारमे प्रकाशमान है नौर दूसरी शक्तिके विषयमे विचार 
करते यहो सिद्धान्त होता है कि सबकी मूलभूत वह भगवानकी 








४.1 साधन-चन्दिका । 


इच्छाशक्ति ही दै । इस भ्रकारसे श्रजुमान दवाय च्रनेक पश्चा 
परिडरतोनि स्थूल मौर खूदम शक्तिपर विचार किया है परन्तु किलीके 
द्वारा भी इस महाशक्तिका अचुमव डीक ठीक निशित नदीं इश्रा 
ह।` हर्वटं स्पेन्सर रादि परिडतने तो उसे “ अनधिगम्य ' 
(ण्ल्णण्फष्लचान्नेण९ ) कह कर छोड ही दिया है श्रौर वाले, 
श्चादिने कुच इ श्चास्तिकतामूलक श्रचुमान करनेपर भी उसके 
अस्तित्वके विषयमे "यदि" ही रक्ला है । रतः उ्ञिखित भ्रमाणोके 
द्वारा चह विषथ सिद्ध होता दै कि पशचात्य परिडतौने 'शक्तिविज्ञानः 
के विषयत अनेक गवेषणा का परिचय देनेपर भी उनम योगुलम 
ऋतम्भरा परजञाका अमाव दोनेसे उनकी सारी गवेषणार्प श्रचुमान 
शौर संशययुक्त है । अव नीचे सुमद पूज्यपाद्‌ महषि्योने दस 
प्राणशक्तिके विषयमे निज अचुमावोके दारा क्या क्या सिद्धान्त 
्रतित्रादित किय है सो करमशः वृताय जाते ह । 
पूञ्यपाद्‌ महर्षियोके विस्त॒त म्रताक्रा वणन तथा हमारे शाखरोक्त 
स्थूल, सूम, कारण भौर तुरीयरूपौ, चतुर्विध शक्तिका विस्त।प्ति 
वर्सन तन्शाखमे प्रात होती दै इन्दी स्थूल शक्ति,सूदम श॒कि'क रण॒ 
शक्ति श्रौर तुरीयशक्तिरूपिणी विश्वजननौ महाग्‌ क्ति चतुर्विध 
अङ्गम केवल स्थूल शक्ति श्रौर सूदम शक्ति इन दोनो विभागको 
ही पश्चिमी दाशनिकगण समम सके ह श्रौर कारणशक्ति तथा 
वसीय शक्तिका वे छख भौ पता श्रमी तक नदी लगा सके हैँ 
यह खतः ही सिद्ध होता दै। इल श्रध्यायमे जो भ्राणतस् श्रौर 
पौठतस्वका वन विय! गया दे उसका भी सम्बन्ध केवल प्राणमय 
कोषस ह दै अर्थात्‌ इख श्रध्याय का लब विषय सूम शक्ति शौर स्धूल- 
भक्तिसे दी सम्बन्ध रखता दै। इस सिद्धान्तपर ध्यान रखकर 
.पाठकौको भाणतस श्रौर पीठतस्वका रहस्य समना उचित 
देगा) यहं यह भी समभने योग्य दै कि धरपञ्चमयो खधिके जो 
प 9 
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पांच कोष है, यथा-श्रजञमय कोष, भ्रामय कोष, मनोमय कोष; 
विज्ञानमय कोष श्रौर आनन्दमय कोष, इन पर्चा कोधोमेसे केवल 
शरन्नमय कोष श्रौर प्राणमय कोषकी जो शक्तियाँ ह उन्दीको केवल 
पाश्चात्य विद्वानगण देख सके है । 

=. ` भ्रथमतः हवंरं स्पेन्सर श्रादि पाश्चादय वैज्ञानिकौने धराणशक्तिको 
दो भामं विमक्त करके “घनीभूत वाह्यपराण ही जड़ वस्तु है श्रौर 
तदनतर्गत सदम भाण उसका सञ्चालक दै" देखा जो कहा है उसीके 
श्रचुरूप श्रार्यशाल्मे म रमाण मिलता है । खष्टितचवके विक्षानपर 
संयम करनेसे यही सिद्धान्त होता है कि श्राक्राशसे वायु, वायुतते 
शग्नि, अश्चिसे जल मौर जलसे पृथ्वी इस भरकारसे कमाचसार 
तरस्वोका आविर्भाव सुदमशक्तिके घनीभाव द्वारा स्थूलता-प्रा्िका 
ही परिचायक् है। परमाट्माकी शक्तिरूपसे जो शरकृति पृक्टहोतीदहै 
बह अव्यक्तावस्थामं अतिसुदम शक्तिरूपा दै । परन्तु परिणामविधिकषे 
अनुसार बही सूद्मशक्ति मश्च: परयीकरण दोरा धनीमावको प्राप्त 

` होकर स्थूलविश्वके भ्राकारको. धारण, कर लेती दे मौर उसी स्थूल- 
विश्वके मध्यमे भी सञ्चालिनी सूदमशक्तिरूपसे उसी शक्तिका यक 

भाग विराङमान रहता है । इस्त भकारे ; आय्यैशाखाचुमोदिव 
` क्षमस्त खष्ि क्रिया ही शक्तिका विलासमात्र है । श्रुति 
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समस्त संसार शक्ति ओर श्रन्नमय दै पेखा कहकर उल्लिखित 
विज्ञानको ही स्पष्ट करिया है। श्रीभगवान्‌. शंकराचायने इखी 
शक्तिविज्ञानको परिस्फुट करनेके लिये चृहदारणयकभाष्यमर 
लिखा हैः-- - र 
सवं णत द्विधकारः । अन्ता .उपष्टम्मको यहस्येव स्तम्भादि- 
लक्तणः प्रकाशकोऽग्धदः. बाह्यश्च कारंलक्तरोऽपका शक्तः उपजनापाय- 
धमक स्त्राकुशब्त्तिकरासमो . गृह्यस्येवास्यशृब्दवाच्यो मर्त्यः । 
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दरद ` साधन-चन्द्रिका । 


कवित ययनाच्यः वीदाग्छे्ः । ख धव च राणो बाह्याधारभेदेषु 
अनेकधा विस्तृतः ।? १ 
विश्वसंलारके समस्त पदाथं दो प्रकारके होते है। दक 
अन्तरांश ओर दूसरा वाह्यांश । अन्तरांशका नाम प्राण है श्रौर 
बाहयंशका नाम जड है। प्राणांश गृदके स्तम्भादिर्काकी तरह 
बाह्यांशका धारक है, वह प्रकाशक श्रेत श्रौर अविनाशी दै, जड़ 
चाहयंश कायंलक्तण, भकाशदीन ओर उतग्तिव्िनाशथील हे । व 
गृषके तृणत्तिकादिकी तरह श्रसत्पद वाच्य शौर भौतिक है । इसी 
भौतिक जडांशके द्वारा सदम प्राणांश श्राच्छृ्न रहना है । स्म 
आांश युनः वदिराधारोके मेदसे श्ननेकथा विस्तृत है। श्राणांश 
करणात्मकं शरीर जडं .का्यात्मक दै । अन्यपत्तम “अर श्व 
रथनाभौ भ्राश सं प्रतिष्टितम्‌” शर्थात्‌ रथनाभिमे अर (श्राया) 
की तरह प्रारके द्वारा ही समस्त.-श्रश्नमय स्थूलजगत्क्ती प्रतिष्ठा 
दै देखा ककर श्रुति भाणे दारा, मौ अननक पोषण होता दै, 
यह विज्ञान सिद्ध किया, । रतः, सिद्धान्त यद निकला कि 
अरभ्नि श्रौरसोम या पाणां शरोर जडां परस्परापेक्तित्व विद्य 
मानदहै। सम्मवदै कि पाश्चात्य दशनो स्थूलपदार्थको मैटर 
( 19६१७: ) श्नौर प्राणको फोसं ( ०८८ ) कहकर इसी ्रकारसे 
` दोनोके परस्परापेकतित्व सम्बन्धका श्रज॒मान क्रिया है श्रौर इसी 
कोसंके श्राविमाव तिोभादके अुसार स्थूलपदार्थगत आणविक 
आकंणःविकषंका तारतम्य निद्धास्ति किया § । श्रीभगवान्‌ 
शंकराचायेने भी इददाररयकमाप्यम इस चिश्चानको भतिपादित 
करके कदा हैः-- . 
- “कायिःफे नामरूपे शरीरावस्थे 





क्रियारमञस्तु प्राणस्तयोखपष्टस्मकः” 
` ` कार्यालमक जड़ पदाथ नम ओर ङपक्ते द्वारा स्थूल आरीरको 


भाण श्रौर पीठतततव । २२७ 





आश्य करता दै ओर करणात्मक सूद प्राण -उसका धारक शै । 
अतः भराच्य श्रौर भ्रतीच्य -दशंनौकषे सम्मिलित मतामुलार यद 
क्तिद्धान्त निशंय हुश्रा किः = पदार्थं खूदमशक्तिका ही घनीभावमाज्र 
ह भौर सदम भराणशक्ति इसी -धनीभूतं जड़पदा्थंको श्राधार चना 
कर उसके वीचमें परच्छं्ञ रहकर समस्त जइजगत्‌की परिवालना 
किया करती है च्रिकालदर्शीं महिने अपनी योगशक्तिके वारा 
खूदमजगतके प्राणमय, मनोमय, विज्ञनामय श्रौर आ्रानन्द्मय कोषौका 
जो विस्तृत सरूप चरन किया है उनसे भाणमय कोपका कुच 
स्वरूप इस तरहसे पश्चिमी दाशंनिक परिडतगण अञुमव करने 
समर्थं हुपदह। 
अव परमात्मकी इच्छाशक्तिसे समष्टि श्रौर व्यष्टिगत विश्व 
विधात्री भ्राणशक्तिकी उत्पत्तिकरा. विश्ञान प्रतिपादित किया जाता 
&। कान्दोग्युतिमे लिख है, यह विश्व संसार सदकर्पका ही 
परिणाम मात्रहे। यथाः-- 
“तानि ह वैतानि सङ्करपैकायनानि संकल्पात्मकानि सङ्कल्प 
भतिष्ठितानि समदलृपतां चयावापथिवी समकल्पेतां वायुः 
काणश्च समकट्पता मापश्च तेजश्च,  . = 
समस्त श्य जवत्‌ संकल्प अर्थात्‌ परमार्राकी इच्चाशक्तिके 
इाय ही उत्पन्न होता है । चुरोक, पृथ्वीरोक, घायु, आकाश भ्च्नि, 
अल रादि समस्त ही उनकी सङ्गटपमर्क इच्छाश्कतिके दासा 
प्रकट हुपदहै। - 
“सोऽकामयत पकोऽदं ब स्याम्‌' कामस्तदभरे समदत्तव 
इत्यादि भुतिश्चोके द्वारा भो श्य पपञ्चका विस्तार परमात्माकी 
श्च्छाशक्तिसे ही होता दै, पेल सिद्ध होता है ¦ महाप्रलयानन्तर 
खषटिके प्र कालम ६बंकल्पाबुप्ार इस प्रकारसे खष्टिकी सतः इच्छा 
उत्पन्न दोनेखे दी भाया्क्तिका बिका होता है, जिखद्धे अनन्तर 





रदं साधन-चन्दरिक्रा। 


पाञ्चभौतिक स्थूल खष्टिका परिणाम होता है । श्रतः यह सिद्धान्त 
निश्चित श्रा कि समष्टिदश्य संसारके विकाशके मूलम भ्राणशक्ति 
ही कारणरूप है जिसक्री उत्पत्ति परमातमाके खष्टिसंकलप द्वारो 
होती है। ` विशेषतः स्थूल्त शरीर श्रौर सुचम शरीरका सम्बन्ध भ्राश 
मय कोषके द्वारा ही होता है, यद तो सखतःसिद्ध है । इ्सीलिये 
शरृतिमें भराणके साथ परमात्माका घनिष्ट सम्बन्ध वतानेके लिये 
कहा गया हैः-- 
“स र्ता चक्रे करिमिन्नहसुतकरान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमखजतः” 

“क्रिसके रहनेसे मेँ रद सकता हं श्रौर किसके निकल जानेसे 
मै निकल जागा, देखा सोचकरं पर्मात्माने भराणकी खष्टि-की। 
अतः परमात्माके साथ प्राणका अति घनिष्ट सम्बन्ध है; यह सिद्ध 
श्रा। श्रीभगवानके. सङ्कपले ` उत्पन्न इसी ब्रह्मारडव्यापिनी 
सृचमध्राणाशक्तिके प्रतापसे खष्टिदशामें पञ्चीकरणविधिके श्लुसार 
पृथ्वी, जल, अन्न श्रादि स्थूल . पञ्च महाश्तौकी उत्पत्ति दोती है । 
इसी सदम समष्िभाणशक्तिकी प्रेरणासे अशु-परमाण्ुके श्चस्तर्ग॑त 
आकषंणशक्तिके प्रवल दोनेसे. खष्टिकालमे परमारुसमटि द्वारा 
स्थूल पदार्थोँकी उत्पति होती है ओर इती सुद्र सम्रिध्राणशक्ति- 
की पररणासे अशु परमाणुश्रोके अन्तर्गत आकषण श्रौर विकषंशा 
शक्तिके सामञ्जस्य दवारा ब्रह्माएडकी स्तिथिद श्वामे सूय-चन्द्रसे लेकर 
समस्त ब्रह उपग्रह श्रादियोकी निज निज कक्तामें नियमित स्थिति 
श्नौर समस्त जड़ पदार्थं कठिन, तरल श्रथवा. चायवीयरूपमे निज . 
निज पृञ्चतिके श्रजुसार श्रचस्थित रह सकते है । इस प्रकारे 
समष्टिब्रह्माणडक्ती खष्टि तथा स्थितिक्रियाके मूलम घुम प्राणणशक्ति 
निदित है श्रौर उस्रीकी नियामिका शक्तिके प्भावसे खुजला, सफला, 
-कदुन्धरा श्रीभगवान्‌ परमाव्धाकौ अलोकिक मदहिमाको प्रकट कर 


॥; 
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रही है। दश्यधप्चके ध्य्टिमावमे विकाशंके साथं साथं येही 
समश्िाणशक्ति पञ्चधाशरूपमे भत्येक जीवे शरीरम विस्तेरिकौं 
अत्त हो जाती दै श्रौर क्रियाभेद तथा स्थानभैदाचंसार भार, अपान, 

समान श्रादि न्को धारं करके समस्तं स्थूलशरीरौकी रकता 
श्नौर परिचालनां करती है भौर यदी सदम भाणशक्ति विविधं चैरि- 
शाको प्रास्त दोकरं विश्वके भौतेर श्रन्तनिगूढध नाना तेजरूपमें 
धरकाशित होती है। यंथा ऋण्वेदमेः- 
अञ्ने यत्ते दिवि वच॑ः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्‌ खवायजश्र । 
येनान्तरि्तमर्वाततन्धतेषः स भाुरणंवो खचक्लाः॥ ` 
युलोकमे जो तेज दै, प्रथिवी जो तेज है, ओषधिसमहमे जो 
तेज है, श्ररिकाष्ठ तथा वनस्प॑ति' आदिमे जो तेज विद्यमानं है 
जलमे जो उवं नामकं तेज है श्रौर अन्तंरीक्तमे जो तेज व्याप्त दै ये 
सभौ परमातमासे उत्पन्न शक्तिके विंविध' विकाशमेत्र है । ओर 
भी ऋष्वेदमेः-- 
“भरस्व संधि्टरसौविधीर दःस, गभं सजजायसें पुनः ॥› 
जौँ शक्ति जलंमे धरवेश करती है, वदी पुनः ओधधिके भीतर 
सभाविष्ट होती है भरर वदी पुनः ग॑म उत्पन्ने होती है। इने 
सवः शक्तिरयोका मूलकारण क्या हे शसक उन्तरमें शरश्नोपनिर्षद्मे 
कहा हैः-- 
«भगवन्‌ कतं एव प्राणो जायते ? श्ात्मन पष आरौ जायते ।” ` 
परमात्मासे ही प्राणोशक्तिकी उत्पत्ति होती दै जो स्थूलं ' सूदं 
समस्तं संतारे उत्ति संतरूपसे चिंस्ठंतदो जाती है। शौर भीं 
केनापनिवम ~ 
५ स उ प्राशेस्यं प्राशः ” 
वेः्ाराकते भी भ्राश है क्योकि रकी उत्पत्ति उन्दौसे "होती है1 
अरति श्रौर पुरुष दोनोके सम्बन्धसे ष्टि भकटः होती हैः 1 
क्क 


जिनमेंसे पुरुषको निलि्, निःसङ्ग श्रौर निष्किय कहा है शरोर प्रकृति 
ही परिणामिनी श्रोर जगत्‌की खषटिस्थितिलय करनेवाली है पेता 
कहा है । प्रकृति जव पुरुष अथवा ब्रह्ममे विलीन रहती है वही 
श्रकृतिकी तुरीयावस्था है । उस शअ्रवस्थाके विषयके साध प्रकृत 
विषयका कोई सम्बन्ध नदी है। इसी कारण अकतिकी तुरीया- 
बस्था साम्यावस्था भी कहाती है । श्रानन्दमय, विज्ञानमय, मनो- 
मय, प्राणमय मौर श्रन्नमय इन पांच कोषोमेसे अन्नमय कोषका 
सम्बन्ध रयि अर्थात्‌ मूत्तं पदार्थोके साथ दहै। दूरी श्रोर श्रानन्द्‌- 
मय कोष, विज्ञानमय कोष श्रौर मनोमय कोषोक्ा सम्बन्ध क्रिया- 
शील श्रवस्थासे श्रतीत है श्रौर केवल प्राणमय को ही क्रियाशील 
होनेसे उखीके साथ भ्राणका सम्बन्ध है। इस विषयको श्रौर भी 
दुसरी तरहसे समा जा सक्ता है क्रि शक्तिके चार भेद जो पदले 
कदे गये है उनमेंसे तुरीयशक्तिका सम्बन्ध पुरुषके अर्थात्‌ ब्रह्मके 
साथ श्रौर स्थूलशक्तिका सम्बन्ध  अरन्मय कोषके साथ दै। कारण 
शक्तिका सम्बन्ध श्रानन्द्मय कोष, विक्षानमय कोष श्रौर मनोमय 
कोषके साथ है। केवल सुदमशक्तिका दी सम्बन्ध पाणमयकोषके 
साथ दै। प्राणमयक्रोषकी भ्राणशक्ति ही सुमज्गत्‌ श्रौर स्थूल , 
जगत्‌का सम्बन्ध भिलाती है । समष्टि श्रौर व्यष्टि ध्राणा ही सदम 
दैवराज्य शौर स्थूल स्थावरजज्गमात्मिक्षा खष्टिकी रक्ता करता दै ओर 
इसका खव कायं यथावत्‌ चलाता है । प्रारामय कोषकी सहायतप्से 
ही जीव जन्म लेता है श्रौर जीवित रहता ह तथा सत्युकञो भात 
होकर नाना प्रकारके लोकोौमें जाकर खद्सत्‌ फल भोग करता दै । 

, क्रियाका जितना सम्बन्ध है सो सवः प्राणमयकोषमे ही है पेखा 
कटा जा सकतादै। प्राण ही शक्तिका प्रश्नान विकाशस्यल है । 
श्राणरती इस भकार धराधारिणी शक्तिके विषयमे छान्दोग्य श्रुतिमे 
भी क्ति्रा दै. 


भ्राण श्रौर पीठतसव । द 


“यथा वा रा नामौ समर्पिता पवंमस्मिन्‌ प्राणे सव 
समर्पितं प्राणः प्राणेन याति श्राणः ध्राणं ददाति प्राराय 
ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः खसा 
श्राण॒ श्राचायंः प्राणो ब्राह्मणः ।» 
जिल ध्रकार रथचक्रकी नाभिके ऊपर समस्त चक्रद्रड (शारा) 

स्थित रहते ह उसी प्रकार प्राणके ऊपर ही समस्त विश्व संस्था- 
पित रहता है, पराके श्राश्रयसे ही संलारमे प्राणक्रिया होती है, 
भ्रीणकां श्रादान प्रदान प्राणशक्तिके दी प्रभावसे दोता है, प्राण॒ ही 
पित्ताक्ती तरह विश्वजनक, माताकी तरह विश्वपालक, भ्राताकी 
तरह विश्वकी समता िधानकारी, भगिनीकी तरह विश्वके भीतर 
स्नेहसञ्चारकारी, श्राचा्यकी तरह विश्वनियन्ता भौर ब्राह्मणकी 
तरह विश्वपवित्रकर है । यही सव शुतिकथित प्राणशक्तिकी परम 
महिमा है। ॥ 
जिस प्रकार सघ्राट्‌ निज ञ्चधरीनस्थ कमंचारिर्योको भिन्न मिनन 
प्राम या नगरोमं प्रतिष्ठापित करके उनके द्वारा तत्तत्सानोका शासन 
कायं सम्पादन कराते है उसरी प्रकार समष्टि राण भी अपने भेशसे 
उत्पन्न इतर प्राणौको जीव शरीरके भिन्न भिन्न स्थानोमे प्रतिष्ठापित 
करके जीव देहके आवश्यकीय विविध कार्योका परिचालन कराते 
है। अपान पायु नौर उपस्थदेशमे रहकर कायं करता दै, प्राण॒ 
चच्ु श्रोत्र रौर मुखनासिका रहकर दशंन श्रवणादि कायं करता 
है, समान नाभिदेशमे रहकर भुक्त अरन्नौका समताविधान करता है, 
इख प्रकार सप्त ज्वालाम व्याप्त होकर प्राण ` ही भिन्न भिन्नरूपसे 
समस्त कायं करते है । हन्पुरडरीकमे श्रातमाका स्थान है । वहांपर 
१०७ प्रधान नाडियां ( 111००६९ ०९९९३) है । इन प्रधान नाडियोमे 
पत्येकके पुनः सौ सौ भेद ह । पुनः उनके ७२००० भेद है । इस 
श्रकारसते हदय देशसे. जार नाडियाँ समस्त शरीरमे व्याप्त हँ । इन- 
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सममं सूच्यैसे रष्मियोकी तरह उ्यानका सञ्चार सहता है । सन्धि. 
स्थान, स्कन्धदे स, ममंस्थान शौर विशेषतः प्राणापान वृत्तिके वौचमें 
च्य।नकरा विशेष कायं रता है । इन सव नाडियोमेखे ओ ऊ्दुभ्वगामी 
सखुम्ना नाड़ी है उसके दवारा ऊँचा होकर उदान षादतलसे मस्तक 
पन्त वरिस्ठ॒तः होकर जीवको पुर्यऊर्मानुखार स्वर्गादि पुणयलोक 
पाधकर्माजसार नत्कादि पाप लोकम ओर समभवापनन कर्माचु- 
सार म्य लोकमे ले जाता है। इत प्रकारसे समष्टिश्चौर ध्यष्टि 
खमस्त जगते प्राणकरी.धराधारिका शक्ति कायं करती है जिसके 
्रमावसे अनादि अनन्त विश्चखंलारकी सं स्थितिक्रिया यथानियम 
सम्रषटि क्माचुललार सश्चालित इ करती है । 

श्रवःप्राण क्रिस भरकारसेः सदेम राज्यके साथ स्थूल राज्यका 
खम्बन्ध, स्थापन .करता. दै. उलका कु विस्तारितः धिशषान,कहा जाता 
दै । सदम राज्य दैवराज्यको कते ह ओर स्थावर ज्गमात्मक यह 
पर्िष्यमरान संर श्थू्नराञ्य हैः। समटिःजगततमे  सुदमराज्यका 
ब्िसत्पर मनोमयः कोषते आनन्दः कोष तक है| सर्वो तमः श्रानन्द्‌, 
मय.कोप्रकेःसाथ हीः विन्युलोकः शिवलोक श्यदिः उन्नत, लोको कन 
सम्बन्ध. दै । अन्नमय, कोष दी स्थूल सं खार.दै शौर यह दम पहनने 
हीःखिद्ध कर खुके दैः कि ्रारमयः कोष ` दी. स्थूल शौर. सूदमके 
मिलने वाल्ला दे 1 ` स्थूल. अन्नः, कोम जव सूम दैवराज्यका 
सम्बरच स्थापन किया जटा दै तव+अ्न्नमय,कोषमे जो देवताश्नोके 
ठंहर्नकेःउ पयत अ्रप्सन या आ्राधार- बनः जाता. है उसको पीडः 

कहते ैः। पीठ पाम ही ह 1, = 

पाणशक्तिक्ी साधास्णतः दो शशा दोती द । एकको श्राकर्षरार 
शक्ति कहते रै .श्ौरःदूखरीको विकंशशक्तिः। ` श्नाकषंणाक्ति, अपनी 
ओर लीचती द ओओौर.विकषंशशक्तिटू खरी ओर दटाती दैः! जगत 
इन दोनो शक्तियो को. पश्िमीः विद्धानेनि भौ श्रजुभव. किया है॥- 


पश्चिमी विज्ञानमे इन दोनो शक्तियोको 41702४10 पवं एण]: 
8०२ कहते है । सप्रस्त ब्रह्मारडमे श्रौर सव पिरम ये दोना 
शक्तियाँ परिव्याप्त द । श्राकषंण श्रौर विकषंण इन दोना शक्तियोके 
सामज्ञस्यका ही यह फल दै किं सव रह नक्षत्र आदि अपने अपने 
कतमे स्थित रहते ह । इन दोनो शक्तियोके समानरूपसे स्थापित 
होनेसे जो आवतं ( (101८ , बनता है उसरी को पीठ कहते हैँ । एक 
श्रह जव सुय्यैके दारा श्राकर्षित श्रौर विकर्षित होकर अपने ही 
भाकपंणा शरोर विकर्षणएकी सदायतासे. श्रावत्तं वना लेता दै उसी 
श्आवत्तंो उस ब्रहका पीठ समना उचित है श्रौर उस ्रहक्त 
श्यचिष्ठातः देवताका श्रधिकार उसी श्रावसं तक विस्तृत होता है। 
उदादगःणरूपसे समभ सक्ते हे किं चृदस्पति प्रहने . इसी श्राकषंण 
भ्नौर विकषंण शक्तिकी सहायतासरे जो पएक कन्त बना लिया है जितनी 
शूरम वेइ कत्त विस्तारको प्रात हमा है वहां तक उदस्पति देवका पीठ 
सप्रकरा जायगा । जिस प्रकार मचुष्य विना प्रध्बीङ्पी श्राधारके 
नवेऽसकतादैश्रोरन खडा रह सक्ता दै, उसी प्रकार सुद 
राज्यरिथित देवताग्ण विना पीठे ठहर नदीं सकते। श्सी 
सिद्धान्तके श्रचुलार मन, मन्त्र श्रादिकी सहायतासे सोलह प्रकारः 

। दिव्य देशम खमि आकषण श्नौर विकषंण सक्तिकी सह।यतासे 
पीठ स्थापनपू्वंक देवताश्ौका आलान क्रिया जाता दै! सोल 
भकारके दिग्यदेश कणा क्या है सो मन्त्रयोग नामक श्रध्यायमें पहले ही 
बताया गया है। पीऽ जितना पवित्र शौर प्रबल होता है उती 
प्रकारके उन्नत देवता उस पोठप्रं ्ह्वानक्यि जा सक्ते है श्रौट 
जब तक्र मूक्तिश्रादिमे उक्त प्रक्ञार पोट वत्त॑मान रहता है तव तक 
वैवजगत्‌की कला भो उक्त मूतति भादि दिव्यदरेशमे भरकाशित रहती 
है। श्ल प्राणावत्तंरूपी पीठे समभनेके लिये इस प्रकारका उदा- 
हरण देना टीक दोगा कि यदि दो पदां पेते आमने सामने रके 
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जाये कि दोनोमे श्राकषंण श्रोर विकषंण शक्ति भियमान हो तो पकः 
क्षा आक्रषंश्‌ दृसरेको खीचेगा मौर दोोकी विकर्षणशक्ति दोनौको 
घ्ना देगी । इस प्रकारसे दोनोको आकषंणशक्ति श्रोर दोर्नोकी 
विकषणशक्ति पर स्वरम मिलकर पक चक्राकार श्रावत्तं ( ८10९) 
प्राणमय कोषमे बन जायगा ! उसी प्राणावत्तंको पीट कहते है शौर 
बह आवर्तं अर्थात्‌ पीठ देवताश्रौके ठहरनेका स्थान होगा। इसी 
वैज्ञानिक सिद्धान्तकरी सहायतासे नित्य श्रौर नैमितिक देवता््क्ञा 
पीठ बनाकर उनकी स्थापना की जाती है । इसी धैल्ञानि क लिद्धान्त- 
के श्रजुसार पृथिवी भरम नाना पीटस्थान श्रौर तीर्थादिका श्रावि- 
माव मा्यशाखोमें माना गया है! 
` ` इस प्रकारके दैव पीटकी सहायतासे इस संसारम सव दैवकायं 
सम्पादित होते ह । सखी पुखषके सम्बन्धसे जो गर्भाधान होकर 
खरीक गर्भम पक दूसरे जीवकी उत्पत्ति होती दै, वह भी इसी 
प्रकारके दैव पीठकी खहायताखे ही इरा करता है । जगदुरपाद्क 
कामकी स्वाभाविक प्रेरणा दारा गर्माधानकालमे खी श्रौर पुरषके 
श्रन्तःकरणमे तन्मयता ्राजाती है शौर इल प्रकारसे उभयके शरीर- 
की श्राकपंण शौर विकषंण शक्ति द्वारा प्रथम तो दोनौके शरीरव्यापी 
पीठकी उत्पत्ति होती है ओर पुनः पकी श्राकंण शक्ति परास्त 
हो जनेपर खरीगर्म॑मे पीठकी स्थापना हो जाती है । 

पीठका आविर्भाव होते दी देवतागण श्रौर जनम लेनेकी उप- 

योगी श्रात्मापं वदां खिची आती दै । देवतागण उन श्रात्मार्ोके 
भरेरक होते है । अनेक स्थानम देवतागण॒ पीठक्री १वित्रताके 
कारण खाभाविकरूपसे आष्ट होते द वयोकिं पीठ देवताश 
विश्रामका स्थान होनेसे इल प्रकारका आकषंण खतः सिद्ध है । 
भ्त्येक खरी.पुरुषःसम्बन्धजनित पीठम ्रनेक आ्रत्मा्पँ खीची जाती 
है परल्ठु जिख, आत्माके कमके साथ उक्त गमका कमंसम्बन्ध ह 


प्राण ओर पोटतस्त्र । रश 


बही आत्मां उस नारीगर्भमे उहर जाती है श्रौर वाकी श्रात्मा् 
तथा देवतागण॒ खं ख स्थानपर लौट जाते है । यही कारण है कि 
हमारे शाखे गर्भाधान संस्कार सचसे श्रादि संस्कार माना गया है 
श्नौर यदी कारण है कि पृञ्यपाद मदर्षियौने धभेविर्दडध कामः 
सम्वेन्धका सवथा निपेध किया है । 

जिस प्रकार देवता श्रादियोके ्राविभांव करनेके लिये शाखनो्त 
मन्त्र ्ादिकी सहायतासे उपासक श्रौर देवताके अन्तरामाकी 
आकषण श्रौर विकर्पणशक्तिके समन्वय द्वारा सोलह दिव्यदेशोमे 
दैवी पीठक्ती उत्पत्ति होकर देवताश्रौका उस पीठम आविर्भाव हो 
जाता है उसी प्रकार श्रौर भी न्रनेक प्रकारसे पीटकी उत्पत्ति 
होतीदहै। मेद्‌ इतनाद्ीदहैकियदि पीठकी पविच्रताकी रक्तानकी 
ज्ञाय नो पीठम निन्नश्रेणीके देवता या प्रेत मादि उपदेवताके सम्बन्ध 
हो जानेसे पीठटकी कायकारिता नष्ट हो जाती है। यही कारण है 
किं यज्ञादि क्मकारडोमे श्रौरं डपासनाके विभिन्न साधर्नोमिं दिक 
वन्धकी आवश्यकता दोती है, अर्थात्‌ इस भयसे यशञमूमिकी दसो 
दिशाश्रौमें दैवीरत्तकौका अविभांव करके पीटकी खुरत्ताके लिये 
दिकूबन्ध किया जाता है। दिक्‌न्ध करनेसे उक्त प्रकारके चुर 
देवता या उपदेवता ्रपने लुद्र॒ खभावके अज्ुसार यज्ञादिमें विघ्न 
नही डाल सकते है । 

जिस ध्रकार बुद्धितच्वमे शरधरानतः दो श्रकारकी क्रियार्पे होती 
है--एक मनक श्रवलम्बनसे बुद्धिका का्य॑श्रौर दूखरा केवल वुद्धिके 
भ्राधान्यसे वुद्धिका कार्य; इसी कारण वुद्धिके दो भेद के गये 
ह--एकका नाम धारणा शौर. दृखरेका नाप्र प्रतिभां भ्रौर जिः 
श्रकार मनप भी दो प्रक्ञारकी क्रियाः प्रधानरूपसे होती  दै-एक 
प्राणभ्रयक्ोषको सङ्गम लेकर श्रोर दूसरी केत्रल मनक्री सहायतासे । 
उसी मनोमय कोषके सम्बन्धसे जो प्राणकी क्रिया किसी जीवपिरड्मे 
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हो अर्थात्‌ कके मनोमय कोषका प्रतिचिम्ब दूसरे शरीरके मनोमय 
कोषपर पड़कर उसको श्राच्छन्न करे ओर देभ्वरकी इच्छाके श्रजुसार 
उधर्के प्राणमय कोषमें क्रिया उत्पन्न करे उसको योगशा 
क्लम्मोहन  ( 15700४99.) कहते हैँ । ` पूवं कहे हुए विज्ञानके 
अजुलार प्रधानतः जैसे मनकी क्रियाके दो भेद है शौर बुद्धिकी 
क्रियाके दो भेद है, उसी भकार अन्नमय कोषके भी दो मेद्‌ कहे जा 
सकते है । जव कीं पीठी उत्पत्ति हो वहांपर जव पीठका 
मानसिक संस्कारके शरलुखार कायं हो वह पक प्रकारकी दशा है 
ओर जव वहां पीठकी स््ोधीनताके अयुस्तार कार्यं दो वह दृसदे 
भ्रकारकी दशा है। भेद इतना.ही है कि पीटकरत्ताकी इच्छाशक्तिके 
भ्ाधीन पीठ रहनेसे उसमे दैवी शकतिका आविर्भाव नदीं होने पाता 
है ओर पीठक्तां जव श्रपनी इच्छाशक्तिके अधीन पीठको नदी 
शता दै ओर पीठ खाधीन रहता है, तव उक्त पीठं दैवीशकतिकां 
चाविभांव दो सक्ता है । पीट जव पीठकरत्ताकी इच्छाशक्ति 
शौर नियाशक्ति दोनो काभ, करती दो तो स्वतः ही उसमे वादरखे 
किसी दैवीशक्तिके आजानेका कोर अवसर नहीं रहता श्र पीठः 
कत्ता अपने मनोमय श्रौ९ प्राणमय कोषकी सदायतासे उक्त परमे 
जैसा चाहे वैखा कायं कर सकता है। यां तक कि देवजगतुके 
सञ्चालक देवतागणकी क्रियाम भी इस धकारसे बलात्कार किया जा 
कका है । तनत्रणाखमे तथा अथववेदे इसी विद्ानको अव- 
लम्बन करके मारण, वशीकरण, मोदन, उच्चाटन श्रादि अनेक 
छुद्र सिद्धियोका वरन किया गया है । उक्त चद सिद्धियोके 
खलम मी यदी पीठविज्ञान विद्यमान दहै । यद्यपि उक्त सिद्धियोके ` 
पात्र करनेके जो साधन है उनम इल पीठविश्ञानका वर्णन छद 
स नही पाया आता दै, परन्तु उख भकारे साधनम जो जो 
क्रियां -वनित दह उनसे धस भरकारके पकी उत्पचि. दोजातोः 
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है श्रौर इसी. भरकारसे एक ' केन्द्रे दूखरे केन्दरमे जाकर मारण 
वशीकरण आदि क्रिया ्रकट दोजाती है । ` वास्तवे भाणशक्तिके 
दारा ही ये सव कायं हरा करते है! पथिमी देशोमें जो सम्मोहनं 
„ (पण्ड ) विद्या नयी निकली है, किसी किसी पाश्चौत्ये 
` देशम इख विदया$े सिलानेके लिये शिक्तालय भी स्थापित किया 
गया है, सो श्न खव पश्चिभी विदयाश्नौके साथ आध्यात्मिक उन्नतिक्ों 
को भी सम्बन्ध न रहनेसे भी ये लौकिक सिद्धिप्रद विद्या इस 
पोटोर्पत्तिविज्ञानसे दी सम्बन्ध रखती दहै। इस सम्मोहनं 
विद्याके यारा ये अलौकिक का्यसमूह होते है कि जिन श्रसम्भवं 
कार्यौको देखकर श्रति म्रा्र्यान्वित होना पड़ता दै । उदाहरण. 
कपसे कह। जाता है कि पेखा बालक किजो बृ्तपर चना कभी 
नहीं जानता दै इस विद्याके प्रयोग द्वारा अरति उश्च बृह्तपरं चद्‌ 
जातां है श्रौर अलौकिक का्यसमह भी करता है पेखा. देखा गया 
ह । ` भदालतमें शठी गवाही दिज्ञानेका उदाहरण तो इख विद्याके 
द्वारा अनेक पाये गये ' है, जिनके श्ननेक सुकदमे अदालतमें 
मौजूद दै। 
भ्राणविनिमय ( 11९5९775 ) क्रिया पक श्रद्धत ` रदस्यपूं 
क्रिया है जिसकी शक्ति्योको देखकर दैवराज्यमे विश्वासरदित 
पश्चिमी विद्धानगण॒ भी चक्रित इष ह । इस विद्ये अजुलार, 
पीठकन्तांको किसी दूसरे मदष्यके मन श्रौर प्राणएको श्रपनीः शोर 
श्राकर्पित करना पडता दै! सुक्तौशलप्रणं क्रिया दवारा यह कार्थं 
किया जाता है । हस्तचालन द्वारा प्राणशक्ति श्रयोग करके रौर 
मन्त्रोकी सदायतासे श्राएशक्ति प्रयोग करके यह साधन किया जाता 
दै भ्र इस प्रकारके पयोगसे पीठकत्तां पौठोपयोगी पात्र या पात्री 
(फल्वो) ) केः शरीरम पीठ उतपन्न करनेमे समथं होता है । 
पीदोत्पत्तिकी इस दशामें पृतरैकथित दो प्रकारके भेदके मलुसारवो 
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श्रकारके कायं प्रायः देखनेमे श्रते ह । पीठदशोध्रात्त पात्रमेयातो 
केवल वही क्रिया होती है जो पीठकत्तां इच्छां करे! इशत दशाम 
ब्रह पीठस्थ पात्र ( 7९0) ) किसी प्रकारके देवता या उपदेवताः- 
के ्रवेशसे रदित रहता है । परन्तु यदि पीटकत्ता अपनो इच्छा 
शक्तिको उस प्रकारसे भ्रयोग न करे तो पीखदशाप्रा्त पत्रमे शराह्ान 
क्रनेसे परलोकगत आत्मा श्रथवा देवताश्नोका श्रवेश दो सक्ता 
है\ `परन्तु इस दशाम भय शनक द । सनातनधर्मके याक 
विज्ञाने श्रचुसार दिग्बन्ध द्वारा उस पीठकी घुरक्तान होनेसे 
प्रीठकौ इस खाध्रीन दशाम निम्न ध्रेणीके देवता श्रथवा उपदेवता 
(परेत) श्रादिका श्रावेश उस पात्र पर हो जाना सवथा सम्भव है । 
इसी शेलीके रूपान्तरमें भारतवर््ती अनेक श्रद्र जातिर्योम भेव ओर 
छुद्र देऽताश्रोके च्रवेश नए या नारिर्योक्षे देहम करानेकी रीति 
आरतवषंके श्रनेक दौम अव अ प्रचलित है । यही कारण है कि 
इस प्राणतरिनिमय योगम प्रथमवः सफलता दिलाई देनेपर भी फलतः 
भ्रधिक काय्यै दोना परायः देखनेमे ' नहीं आतां । पश्चिमी विद्धानेने 
इख विद्याकी विशेष चचां की है श्रौर उन्दौने बहुतसे -साधनोके 
दवारा प्रेतलोकके साथ अपना सम्बन्धं कर दिलायादै। परन्तु 
मन्बरशाखका श्रभाव, योगके श्राध्यारिमिक लदयका श्रभाव श्रौर 
दिग्वर्ध द्वारा पीठकी घुर्ताकी शैलीका मभाव होनेसे इस विद्याके' 
दवा दैवराज्यके साथ वे सम्बन्ध स्थापन करनेमे श्रसमर्थ इष दहै 1 
तन्तरशाखमे जो इस विदयाका रदस्य बहुधा पाया जाता है सो चुत 
ही उत्तम शेलीसे पूगं देलनेमं आया है । ` वडुक, कुमार, घो 
शिष्य यां शिष्याके शरम मन्त्रयोगकी  सदायतासे पौधापन | 
करनेकी रतिर्या तन्म वरत है। वे सच इसी पीठ विक्चानके 
अन्तत ह । भेद इतना ही है कि पश्चिमी विया श्ननन्तरक श्नौर 
अभ्यात्म विज्ञानस्ते रदित दै श्रौर तन्ध्रोक्त यह शैली समन्त्रकः, 
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शरध्यात्ममावयुक्त, शरोर योगमागंके क्रियासिद्ांशके. अनुकूल है 1 
इसी कारण शाल्ोक्त साधनोमे विद्चकी सम्भावनां कमहै।: = 
. आय्यैशाल्ञोक्त शवसान श्रौर चितासाधन श्रादिकी जो साधन, 
भ्रणाली है सो मी इसी पीठविदयाके अन्तत है । उसकी साधारण 
व्रिधि यह दै कि विशेष लक्तणयुक्त श्रौर विशेष जातिका शव जो 
विशेष कराम ओर विशेष रीतिसे खत इश्रा हो, रेखे श्रलरिडत 
शवकरो स्थान विशेषे ले जाकर दिग्बन्धादिसे दस दिशाश्रौकी रकता 
करते हए शवमे विशेष क्रिपाके द्वारा पीोत्पत्ति की. जाती है 1 
भ्रीयमय कोषकी श्रतुलनीय शक्तिके द्वारा जव वह शव पीटरूपमे 
परिशित हो जातां है तब उस शवरूपी पीठमे साधक शपते इ्टदेवः 
अथवा श्नन्य किसी उपास्य. देवके श्राविमावका प्रयन्न करता है । 
भलणिडत श्रोर सययोगरृत शवके सव यन्त्रादि श्रवयव ( ०९996 ) 
पूणं रहनेके कारण वह शव पीठ बनते ही जीवित मयुपष्यकी नाहं 
क्रिया करने लगता है । उसके खसे वात्तालाप द्वारा अनेक दैव- ` 
रहस्य भक इभा करते हँ ओर . साध्रकको श्रनेक सिद्धि भी प्रात 
दो सकती है। यह साधनभ्ररालीं बहुत दी उत्तम होनेपर भी 
= शसम भौ विश्च नेक हो सक्ते है । यदि दिश्वन्ध ठीक न दो, 
यदि साधक श्राध्यात्मिक शक्तिके विचारसे दुर्बल दो, यदि साधक 
भयमीत हो जाय अ्रथवा साधनका (क्रियासिद्धांश श्रल्म्पूणं हो तो 
उस शषमें प्रेतादि उपदेवताका श्रावेश होना सम्भव है । शवे 
पीठकी उत्पत्ति तो दो जायगी, परन्तु पीठी खरक्ता न होनेसे श्रौर 
साधकमे योग्यताकी कमी रहनेसे बह पीठ भ्रेतौके द्वारा आ्रकरान्त 
हो जायगा । जैसे को उत्तम. स्थान. होसे नागरिकगण॒ वहां 
स्वयं उपस्थित होते द, पेसे ही पीठकी उत्पचि होते ही पहले मेतादि 
उसमें आष्ट दोते है । अतोमरे विषयवासनाकी तीवता रहनेके 
कारण उनमें मनुर्योके साथ सम्बन्धः. स्थापन करनेकी. सखाभाविक 
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इच्छा रहती है । यदी कारण है कि पीठौकी यदिषुरत्तषानदहोवो 
उसमें म्रतौका अरावेश होना खतःसिद्ध है । विशेषतः मडुभ्यलोकके 
साथ ही मेतलोकका निकट सम्बन्ध रदनेके कारण उनका शीघ ही 
पीठम आ जाना सुगम है। किखी स्योने यदि चणडाल ` आादिका 
निवास हो वयँ जिस प्रकार ब्राह्मणादि भ्ठ मजुष्य जानेकी श्च्छा 
ली करते ह उसी प्रकार भरेतादि दवारा श्रक्रान्त पीठे देवता्भाका 
श्आाना असम्भव है । जव परेत पौठन श्रा जाता हैतो नाना उपद्रव, 
मिथ्या जल्पना कर्पना आदि उस. पीठ द्वारा भा करती है। 
परन्तु शाखोक्तविधिके अयुसार पौटको द्धि श्नोर पोठस्थानकी 
`शुरक्ता होनेपर भर साधककी साधनप्रणालीकी योग्यता रहने. 
परर उख शवरूपी पीठमे दैवीशक्तिका आवेश दो जाता है इसमे 
खन्देद नदी है । इस विषयमे शाखीय प्रमाण । यथा--मावनचूडा- 
, मपिमेः-- 
श्न्यागारे नदीतीरे पर्वते निजंनेऽपि वा । 
विर्वमूले श्मशाने वा तस्समीपे बनस्थलते ॥ 
अष्टम्या चतुद श्यां पक्लयोरुभयोरपि । ५ 
भौमवारे तमिल्नायां साधयेत्‌ सिद्धिमुत्तमाम्‌ । 
माषभक्तञ्च बल्यर्थं धूपदी पादिकं तथा । 
तिलाः ङशाः सषेपाश्च स्थापनीयाः भ्रयज्ञतः ॥ 
२ यष्िविद्धं श्रलविद्धं खङ्गविदधं जले सतम्‌ । 
बन्नविद्धं सपद चाणडालब्ाभिभूतकम्‌ ॥ 
तरणं छुन्दरं शुरं रे नष्टं समुञज्वलम्‌ । 
पलायनविश्॒ल्यन्तु संमुखे रणव्िनाम्‌ ॥ 
धूपितं कृत्वा गंधादिना विलिष्यच। 
€ परिष्छृत्य तत्र संङयापयेच्छवम्‌ ॥ 
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द्वादशांयल्लमानानि यज्ञकाष्ठानि दिच्च च । 
. संस्थाप्य पूजयेत्तत्र क्रमादिन्द्रादिष्रेवताः ॥ 
८ > ` चललच्छुवाद्‌भयं नास्ति भये जाते वदेत्ततः 1 
7 ~ . -यस्रार्थय बलित्वेन दातव्यं कुञ्जरादिकम्‌ ॥ 
दिनान्तरे च दास्यामि खनाम कथयख मे । 
इत्युक्त्वा संस्छृतेनैव निर्भयश्च पुनर्जपेत्‌ ॥ 
ततध्चेन्मधुरं वक्ति वक्तव्यं मधुरं ततः । 
ततः सत्यं कारयित्वा वर परार्थयेत्ततः॥ 





श्न्ययृह, नदीतीर, पव॑त, निजं नस्थान, विस्वमूल.इमशान श्रथवा 
धरमशानसमीपस्थ वनप्रदेशमे शवसाधन करना चाहिये । रष्ण 
श्रथवा शुक्गपत्तीय शष्टमी श्रौर चतुर्दशी तिथिमे मंगलवास्कीः 
रातरिको शवखाधन करनेसे उत्तमा सिद्धि प्राव होती है । बलिक 
लिये माषभक्त र पूजाके लिये धूप, दीप, तिल, इश श्रौर सर्षप 
रखना चाहिये । लाटी चरिश्ल - श्रथवा खङ्गके श्राघरातसरे जिसका 
श्राणा चटा हो, जले इबकर चञ्चपातसे अथवा सपंदंशनसे जिसकी 
सत्यु ह हो इस प्रकारके चण्डालजातीय मलष्यका शव साधनम 
प्रशस्त दै। शव तर्णवयस्क मौर खुन्दराद्ग होना चाहिये । सम्बुल 
संग्राममे पलायन न करके जिसने प्राण॒ दिया है पेखा शव भी साधन 
कार्यम श्रशस्त है । शवको धूपे धूपित श्रौर गन्धादिकोसे 
सुगन्धित करके कुशासन विचाकरः उसपर पूधंकी श्रोर सिर करके 
श्थापन करना चादिये। - तदनन्तर जपस्थानकी दस दिशाश्रोमिं 
दवादश अंगुल्लिपरिमित अश्वत्थादि यज्ञीयकाष्ठ भरोथित करके पूर्वादि 

, क्रमसे इन्द्रादि दशद्विक्पा्लोकी पूज्ञा करनी चाहिये । शवे हिलने- 
चर रनः नहीं चादिये, यदि डर हो तो उसको कहना चादिये कि 
^दिनान्तरमे कुअजरादिप्सित बलिपदान किया जायगा, अव अ्रपना 
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नाम कहो,” पेखा कहकर नि्भंय हो पुनः जप करना चाहिये । 
तदनन्तर यदि मधुर शब्दसरे शव बोलने लगे तो खयं भी मधुर 
शब्द्‌ बोलकर उसको भरतिज्ञावद्ध कराकर पश्चात्‌ वर प्रार्थना करनी 
चाहिये । इस भ्रकारसे गुरूपदि्ट प्रक्रिया द्वारा शवसाधनानें पीठी 
उत्पत्ति की जातौ दै । ट 
पीटोत्पत्तिके अन्य कः एक उपाय कर एक सम््द्‌ यौ भ्रचलित 
हं जिनको पीठात्तन नामसे श्रमिदित कर सकते ह। वर्तनान 
पाश्चात्य विद््जनोमं एक अमन्त्रक पीठासनकी शैली प्रचलित है 
जिसको शअङ्गरेज्ञी भाषामे ( 701९ 97772 2) कहते है। इस 
साधनकी प्रक्रिया यह है कि, दो तीन पाँच श्रयवा ततोधिक व्यक्ति 
किसी पवित्र स्थानमे वैदकर पक त्रिपद्युक्त टेवल्‌के चारो रार 
गोलाकरमे स्थित दो टेबल्‌पर श्रपने हाथ रखते हृ परस्परके हाथ 
स्पशं करके एक ही ध्यानम मश्च हो जाते है। तदनन्तर उस्न पीटा- 
सनम चेतनशक्तिका श्राविर्माब होकर उसमे खतः ही क्रियाकी 
उत्पत्ति हो ज्ञाती दै भरोर सङ्केतके दवारा परद्मत्तरका काय भी होने 
लगता है। इस साधनशैलीके दारा यूरोपके विद्वानूगण अनेक 
श्रलोकिक रहस्योका श्राविष्कार कर रदे ह। युरोपके विद्वानों 
„ यह्‌ विश्वास है ङि, इस शैलीके द्वारा पीठ उत्पन्न करदे प्रेत तथा 
परलोकगत सव प्रकारके आस्माश्रौको उस पीटमे बुलाया जा सकता 
हे । इस प्रकारकी ैलोसे सफलता अरति खुगम उपायके द्वासं हो 
देखनेमे रती दै । तिपा परिणत पीठके द्वारा तिपा श्रपने 
आप दिलने लगती है श्रौर प्रश्च करनेपर सङ्केतके द्वारा उच्तर भी 
भकट होने लगता दै । यदं तक चमत्कार होता है कि. उस पीठका 
स्पशं किये हप मनुव्योमेसे कोई मनम यदि परश्च करे तो, उसका 
भौ उत्तर मिलता है । पीठको स्पशं करके वेढे हुए मचुर्योको छयूकरः 
` यदि कोद ग्रन्य व्यक्ति मनं परद्र करे तो उसका भी उत्तर मिलता 
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है। विपा इधरसे उधर चजञने लगती है! यूरोपीय इस शलोक 
अदलार शौर भी कर प्रकारके यन्व्र देखनेमे श्राते हँ जिनमेंसे एक 
श्रकारके यन्त्रका नाम (1970161 ) है । रेते यन्त्रो भी इसी शैली. 
कै श्रजुमार प्राणमय क्रियाका परकर होना देख पड़ता दै श्नौर उसमे 
मो पूर्वोक्िलित सव कायं दोने लगते दै । परन्तु भेद इतना दी है, 
कि इन सय अमन्त्रक का्यौमे शाख्रीय उपासनाविधिके श्रयुस्मार 
श्रथवा कर्मकाणएडकी शेलीके श्रजुखार पधिश्रता सम्पादन श्रौर दिक्‌ 
बन्ध श्रादिकी रीति न रहनेसे पौठकी पवि्रताका श्रभाव हो जाता 
है श्रौर पवित्रताके श्रभावसे श्रौर पीटकी सुरतताके श्रभावसे पेखे 
पोरठामिं दवोशक्तियोका श्राविर्भाव होना सुसाध्य नहीं है । यदं तक 
कि, फेखे श्रमन््क पीठम केवल भ्रेतादिवका श्राना ही प्रायः सम्भव 
दै। यह शैली यूरोपकी भारतव्ङे लिये कोई नोन नही है! 
इसी दज्गको शेलियां मारतवपषं की द्शिक्तित प्राम अनेक रूपान्तरे 
भ्रचलित धीं शरोर श्रव भी है । ` उदादर्णरूपते कहा जाता हे कि, 
श्रव भौ मारवाड़-परदेशकी खियोमें पक्र देखी ही पीठोत्पत्तिकी शेली 
भ्रचलित देखनेमे श्रातो है । दो ल्ियां परस्परके हार्थोको श्राड़-टेदे 
(०८88 ) दङ्गसे परस्परम पकड़ कर चारो हाथौके वोचम पक 
छोटा कुम्भ जलसे भरकर स्थःपन करती दँ ओर पोठोत्प्तिकार्णी 
दोनो च्ियोौके ध्यानस्थ हो यैटी रहने पर कुच देरके वाद चात ` 
दा्थौके लाथ कुम्भकरा दिलना श्रजुभव करने लगती ईँ जोर तद्‌ 
नन्तर दिलावके इशारेखे श्श्चका उत्तर धरा किया करती ह । यूरोप 
के ( {9८.700 ) के साथ इस भ्रणालीकीः समानता है। इन 
सव शेलियोको पीटासनकी शैलो कह सकते ह । ये सभी क्रियार्थ 
भाणमय कोष सहायतासे ही प्रकट होती दै । 

यूरोप भादि पाश्चाव्य देरशोकी पीोत्पन्नकारी शेलियोमेसे पक 
शैली पेसी दै कि, जिसमे चार पांच यां ततोधिक मजुष्य चक्राकारः 
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होकर बैठते इष ्रापसमे पक दुसरेका हाथ पकडते इ प्क ही 
ध्यानमे मञ्च रहते हे । ेसा करनेपर कु देरके श्रनन्तर उक्त बैठे 
हण मचष्योमेंसे पक व्यक्ति ज्ञानरहित हो जाता है श्रौर उस व्यक्तिमें 
किसी आत्माकां श्रावेश दो जाता है । श्रवेश-प्राप्त वह व्यक्ति बहि. 
ानशत्य होकर घोलने लगता दै । पेखी शेलीके भी श्रमन्तरक ली 
होनेखे पेखी प्रणालीके द्वारा प्रतादिकोका आवेश होना श्रधिक 
सम्भव है! यूरोपकी यद शैली नवीन नहीं है। हसी ध्रकारकी 
रूपान्तरित चक्रको शैली यूरोपोय फी मेशन आदि सम्परदार्योमे श्रति 
भाचीनकालसे प्रचक्लित दै। दिन्दृजातिमे इस प्रकारकी समन्तरक 
शअरधिटैवभावसे भावित शैली तान्विक सम्परदायमे चिरकालसे प्रच. 
-लित देखनेमे आती हे। शक्ति-उपासकगणकी वामाचार उपा्तना- 
पद्धतिमे जो भैरवीचक्र, भरीचक्र, ब्रह्मचक्र श्रादि सात प्रकारके 
चक्रकी विधि तत्रामे देबनेमे आती है सो इसी भकारके 
विशञानकी पोषक हे । यूरोपीय. शलीसे यद तान्त्रिक शैली सर्वं 
भरकारसे श्रधिक उपशरी, अधिके भयरहिन श्रौर आस्तिकतावृं दै 
इसमे सन्देह नदीं । परन्तु कालग्रभावसे तन्त्रोक्तं ये चक्रकी 
शैलियां अष लव्यभ्रष्ट होकर विगड़ गी है । ॥ 
वन्त्ोकत इस विक्ञानको क स्पष्ट करनेके लिये कहा ज। सकता 
` दकि इस प्रकारके तान्विक उपालना-चक्रका पक अधीश्वर होता 
है जिसको चक्रश्वर कहते दै । उसी चत्रेश्वरके श्रधीन होकर 
तान्तिकगण एक उपासनाके उपयोगी स्थानम उपस्थित रहकर 
साधन करते है । सत्त प्रकारके चक्रोमसे किसी किलीमे केवल 
पुरुष ओर क्रिखी किसी चक्रमे खी.पुदष उभयका समावेश रहत 
` है। चक्रदीत्तासे दीक्तित पुरुष श्रथवा खी-पुरषगण॒ चकरोभ्वरके 
अधीन रहकर पक ही उपास्य देवताकी उपासनामे तत्पर होते है । ` 

` चक्रके समयमे चक्रकी सब क्रियार्पे इपासनाकी अङ्ग समी जाती 
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है। चक्रमे प्रवृत्त सव व्यक्ति अपने श्रपने मनको केवल श्रपने उपास्य 
देवताके चरणोम संलद्र रखते है । पेखी दशाम वह चक्र वास्तवमें 
अधिदैव चक्ररूपमे परिणत हो जायगा, समे सन्देह ही ष्या है १ 
पेसे चकमे चक्राविष्ट देवताकी इच्छा श्रथवा आज्ञा धकर होनेकी 
दो शैक्लियाँ प्रायः शाखमं पायी जाती हँ । यदि चक्र्वर उन्नत 
अधिकारका व्यक्ति दहो तो वह खयं चक्रके लन्तणौको देखकर ही 
फलाफल कह सकता है । दृ्तरी शैली यदह दै कि, चक्रम प्रविष्ट 
यदि किसी स्री-पुरुषौमें कोर आवेशको प्राप्त हो तो उससे ्रत्यक्त- 
रूपसे जिज्ञासा द्वारा फलाफल निर्णय हो सकता है। ये सव 
शैलि पीट-विज्ञानके श्रजुखार धाणमय कोषकी सहायतासे 
खुखम्पन्न श्रा करती है । तन्तरशाख्रोक्त इस चक्रकी शली यदि 
यथाविधि श्रचुष्ठित की ज्ञाय तो इसमे प्रेतादिर्कोका श्रावेश होना 
सम्भव नही है । हां, यदि कामःलोभादिके वशीभूत दोकर पेली 
शाक्तं शेलीको अविधिपूर्वंक करफे साधकगण खयं ही निर- 
ष्‌ होकर प्रेत-सदश वन“ जायं तो, भेतावेश होना सम्भव 
दीरं। 

पीट उत्पन्न करनेकी जितने भ्रकारकी शैलियों ह या दो सकती! 
है उन सब शैलिर्योमसे श्रपने अन्तःकरणके बलसे श्रषने ही शसीरमे 
चीट उत्पन्न करनेकी प्रणाली सबसे भयरदहित, सबसे श्रधिक उप- 
योगी श्रौर सरवाङ्ग-सम्पूरं दहै । यूरोपके विद्वानगण यद्यपि इस 
श्रणालीकी पूरण॑ताको ठीक ठीक ममभ नदीं सके है, परन्तु वहांके 
जो उच्चाधिकारी हवे इसको 861६ 1९९५० कहते है भौर 
इस प्रणालीकी प्रशंसा करते ह । यूरोपीय प्राणःविनिमय-शाखके 
विद्धानौमेसे कोई कोर उच्चाधिकारी इसका थोड़ासा रहस्य कच 
कु श्रचुभव करके भपने शरीरपर कुच ङ क्रिया प्रकट कर 
श्लकते है-पेखा उनके प्रथो प्रमाण मिलता मी है। परन्तु 





२५६ साधन-चन्दरिका । 
यूरोपीय विद्वानगण न तो हमारे द्‌ारंनिक तच्वोसे परिचित है 
श्रौरन हमारे श्रधिदव-राञ्यसे खुपरिचित हेः इख कारणं इस 
सर्वोत्तम शेलीकी पणं ताको वे हृदयङ्गम करनेमे असमर्थं है, इसमे 
` सन्देह नहीं । हमारे आपंशाखमे प्राणायाम दवारा मनको निमे 
करके तदनन्तर नाना प्रकारके ्यासौकी सहायतासे श्रपने शरीरम 
पीठ उत्पन्न करनेकी जो प्रणाली प्रचलित है; यद्यपि उसका ठीक ठीक 
रहस्य बहुत धोड़े उपासक दी जानते हं; परन्तु विशद्धान्तःकरण 
देवताकी कृपा, प्राणायाम श्रौर विभिन्न न्याखोकी सहायतासे जो 
उपासकके द्वारा श्रपने शरीरम पीट उत्पन्न करनेकी शैली तन््रशाख 
श्नोर योगशाखमे कदी गर है अथवा जिस क्रियाको उन्नत योगिगख 
` बहुत खगमतासे कर सकते द वह ली सर्वोत्तम हे, इम सन्देह 
नही है! इस अधिदेव रदस्यसे पूणं पीटःविज्ञानके मूलम सर्वेः 
व्यापक मगवान्‌की सरवैयापक, महोशक्तिकी श्रधरिदैव सत्ता केसे 
विद्यमान है सो हम पहले कह चुदते ह । ब्रह्माणड श्रौर पिण्ड-- 
दोनोके प्कही सम्बन्धसे सम्बद्धं होने फारण बरह्माण की श्रपिदेव 
शक्ति पिरडमें स्वतः ही सम्बन्धयुक्त रहनी दै । केवल सर्वव्यापक 
सू्यशक्ति, ््निमय होनेके कारण, बह पुर्यशक्तिकी श्नि, जैसे 
श्रातसी कञ्चकी सदायतासे ही केनद्रीभूत होकर प्क विशेष केन्द्रमे 
दाहिका शक्तिको उत्पन्न करती दै ठीक उसी प्रकार श्रधिदैव माव 
मय मगवतशक्ति उसी मजुष्यदेहमे प्रत्यत्तकायं दिलाने लगती दै 
जि देदमे पीटोत्यत्ति दो जाती दै । मचप्यका अन्तःकरण भाव, 
कृत्ति, इन्दिय श्नौर विषये संयोगसे विषयवत्‌ बन। रहता दे \ 
इसीको योगिराज पतञ्जलनेः-- 








5 भबत्तिसारूप्यभितरत्र 1 
सूत्रसे बन क्विया है । इल सूत्रका त।त्पये यद दै कनि, 4 





प्राण॒ श्चौर पीठतच्छ । २8७ 


साधारण मनुष्यौम चिषयका प्रमाच, इन्द्रिय मौर बृत्तिकी सहायतासे 
उन जीवोके अन्तःकरणमं सवदा बने रदनेसे, सवंसाधरारण मच्यो 
का अन्तःकरण वैषयिक चत्तिके रूपम वना रहता है शर्थात्‌ साधारण 
वैषयिक मचुष्य वैषयिक बृत्तिर्योके पुञ्जरूप ह इससे श्रतिरिकत श्रौर 
कुछ नदीं । यदि योगलाधनकी सदह।यतासे विज्ञानमय कोषको 
श्रपने स्थानपर स्थित रक्ला जाय तो, मलिन वुद्धि उत्पन्न न होनेसे 
मलिन बुद्धिके प्रभावस्ते मनोमय कोषपर जो दबाव पड़ता थासो 
नहीं पड़ेगा । प्राणायाम श्रादि साधनसे मनोमय कोषकी विश्यद्धता 
स्थापित होगी। तव मन वृत्तिसारुप्यको छोडकर निर्मल हो 
जायगा । दृखरी शरोर नानाप्रकारके न्यासौकौ सखहायतासे श्रन्नमय 
कोषक्ी पवित्रता बना दी जायगी श्रौर साथ दही साथ प्राणमय कोष- 
को पीट उत्प करनेके लिये उपयुक्तं बना दिया जाय तो उस समय 
श्रह्ठति माताकी स्वाभाविक पासे वह योगी श्रपने प्राणमय कोषको 
विराट्‌ प्राणमय कोके साथ एकै संभ्वन्धसे सम्बद्ध करके अपने 
शरीरम पीठ वनानेमें समथ हो जायगा । यदी अलोकिक पीठ 
विज्ञानका सूदमातिसुचेम रहस्य है । 
पीठके विषयपरँ ऊपर जितनी बात कही गर हँ उससे यही 
निरय दोता दै कि दिन्दुशाखमे पाँच प्रकारके पीठ माने जाते 
है यथा--( १) उपासना पीट मन्व्रयोगोक्तं सोलद दिव्य देशम 
इस पीठकी स्थापना होती है। (२) पार्थिव पीठ-मन्दिर 
तीथं मादिमे इस धकार पीठकी उत्पत्ति होती है। नित्य नैमि- 
त्तिक रूपसरे इस पीके दो मेददह। काशी ्रादि नित्य तीथं 
जयं स्वभावतः दैवीशक्तिका विकाश रहता है, नित्य पीठ दै । भक्त 
` ल्लोग॒ अपनी भद्धा क्रियादि द्वारा जहां शक्तिका आकर्षण करते हैँ 
वहां नैमित्तिक पीठ वनता है। (३) जीवयान्तिक पीठ-बालक 
चालिक्मोके शरीरम तथा नलदपंण आदि क्रियाश्रौमें पेसे पीठ 


खट साधन-चन्दिका। 


बनते है । (४) स्थूलयान्तिक पीठ--पीडासन, प्लेनचेट रादि 
इसके दान्त दै । (५) नैसर्गिक पीठ जैखा कि गर्माधानकालमें 
पीट बनवा दहै। यदी श्राय्येशाखमे वित पांच प्रकारके पीर्लोका 


दिग्दशंन है । 


-न्ीर 


~ 


"न 


`  धोविर्वनायो जयति । ॥ 

(५ ५ 
धमप्रचारक्ा सुखम साधन। 
समाजकी भलाई ! मातृभाषाकी उन्नति ! 

> देशसेवाका विराद्‌ आयोजन !!! 
०५० @०्- 

इस समय देशका उपकार किन उपार्योसे दो सकता है १ संसा- 
रके दख दछोरसे उस छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुषसे यद 
रश्च कीजिये, उत्तर यदी भिन्लेगा.कि, धमभावके प्रचारसे; कयोकि 
धर्मने ही संसारको धारण कर रक्खा है । भारतवषं किसी समय 
संस्का सुर था, आज वह. श्रधःपतित शरीर दीन हीन वशे 
क्यौ पच रहा है ? इसका भी उत्तर यदी है कि, वह धमभावको खो 
वैडादै। यदि हम भारतसे ही पृं कि, तु श्रपनी उन्नतिके लिये हम- 
से कया चाहता दै १ तो बह यहौ उन्तर देग। कि, मेरे प्यारे पुव ! 
धर्म॑भावकी चद्धि करो । संसारम उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुच 
मी. सत्कार्यं करनेके लिये उद्यत. इवः ह, उन्दं इस वातका पूरं श्रनु- 


भव होगा कि, पेल कार्यम कैते विघ्न रर कैसी वाधार्पं उपस्वित 


ह्या करती है । यद्यपि धीर धुखष उनकी ` पवांह नहीं करते भ्रौर 
यथासंभव उनसे लाभ ही उाते है; तथापि इसमे सन्दे ` नदी कि, , 
उनके. कार्योम उन विश्नवाधाश्रौसे कुचं दकावट श्रवश्य दी हो जाती 
है। श्रीभारतधमंमहामरडलंके ध्म॑काय्यैमे शल भरकारकी अनेक 
ब्राधार्प होनेपर भी अरव उसे ज्ञनसाधारणका हित-सोधन करनेको 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने सुश्रवसलर शरदान कर विया है। भारत 
अधार्मिक नदीं है, हिन्दुजाति धम्मंभ्ाण जाति है, उसके रोम 
सोमे धर्म्म॑संस्कार ओतभ्रोत है । केवल घट शअरपने ङपको, धमं- 
आचक्तो, भूल रदी है । उसे श्रपने खरूपकी पदिचान करा देना- 
धमंभावको स्थिर रना ही ` श्रीभारतधम्म॑महामरडलका एक 
पविन्न र भधान उदेश्य है। यदह काय्यै २२ वरषोखे महामराडल 
कर रहा हे रीर ज्यौ ज्यौ उसको श्रधिक छश्रवसर मिलेगा, तयो 
लयौ बह जोर शोस्से' य काम करेगा । उसका विश्वास है कि, इसी 


8) 


उपायसे देशका सन्चा उपकार होगा श्नौर शन्तम भारत पुनः श्रपने 
गुरुत्वको प्राक्च कर सकेगा । 

इस उदेश्यसाधनके किये सुलभ दो ही मागं ह । ( १) उप 
दशको द्वारा धमपरचार करना श्रौर ( २) धमे-रहस्य सम्बन्धीय 
मौल्लिक पुस्तक का उद्धर ओर प्रकाश करना । महामरडलने प्रथम 
मार्मका श्रवलम्बन श्रारम्भसे ही क्षिया है श्रौर श्रव तो उपदेशक 
महाविद्यालय स्थापित कर महामणडलने वह मागं स्थिर श्रौर 
परिष्छत कर लिया है । दूसरे माके सम्बन्धे मी यथायोग्य उद्योग 
श्रारम्भसे ही किया जा रहा है, विविध ग्रन्थोका संग्रह ओर निर्माण 
करना, मासिकपत्रिकार्ोका सञ्चालन करना, शाखरीय भ्रंथौका 
आविष्कार करना, इस धरकारके उद्योग मदहामणडलने किये ह ओर 
उनम सफलता भी धात की दै; परन्तु श्रमी तक यह कायं संतोष. 
जनक नहीं श्रा दै । महामणडलने व इस विभागको उन्नत करने" 
का विचार किया है। तदजुसार दस लास्रके भूलधनसे भारत- 
धमं सिरिडकेट क्िमिटे ड नामकी कम्पनी महामरडलने स्था- 
पितकी है उसके द्वारा कमसे कमदो लाख मूलधन लगाकर 
पुस्तक भरकाशनका कां प्रारम्भ हो गया दै । मदामणडलने श्रपनी 
संरककतामे परिचालित निगमागम घुकडिपो मी उक्त सिरिडिकेटको 
देदियादै। 

उपदेशको द्वारा जो धर्म्रचार होता दै उसका प्रभाव चिरस्थायी 

. होनेके लिये उसी विषयकी पुश्तकौका प्रचार दोना परम भाव- 

श्यक है, परयोकि वक्ता प्क दो वार जो कुं सुना देगा, उसका 
मनन विना पुस्तर्कोका सहारा लिये नदी हो सकता । इसके 
सिवाय सव प्रकारके श्रधिकौरियोके लिये पक वक्ता का्य॑कारी नहीं 
हो सकता । पुस्तकथचार द्वा यह काम सदल दो जाता द । जिसे 
जितना अधिकार दोगा, वह उतने ही श्रधिकारकी पुस्तके पदेगा 
श्रौर महामरड़ल भी सव प्रकारके श्रधिकारिर्योके योग्य पुस्तकं 
निर्माण करेगा । सारांश, देशकी उक्षतिके लिये, भारत गौरवको 
रत्ञाके लिये ओर मयुप्योम मजुप्यत्व उत्पन्न करनेके लिये महामरडलने 
श्रव पुस्तक प्रकाशन विभागको उक्त खेणिडकेर द्वारा अधिक उन्नत 
करनेका विचार किया दै श्नोर उखकी सर्वसाधारणसे श्राथना दै 
कि, के-पेसे सत्काय्यमे इसका हाथ चटा पवं इस क्ानध्चारक 


` "4 


(द) 
काययम इसकी सहायता कर अपनी दी उन्नवि कश लेनेक।: श्रस्तुत 


हो जावें। 


` श्रीभारतधमंमहामरडलके व्यवस्थापक पूज्यपाद श्री श्ट खामी ` 
ज्ञानानन्दजी महाराजकी सहायतासे काशीके ्रसिद्ध॒विद्वानोके 
द्वारा सम्पादित होकर प्रामाणिक, सुबोध श्रौर खुदश्यरूपसे यह 
अ्न्थमाला निकलेगी ।* भ्रंधमालाके जो श्रन्थ छपकर प्रकाशित हो 
चुके ह उसकी नीचे सूची प्रकाशित की जाती है । 


स्थिर आ।हकोंके नियम । 


(१) इख समय हमारी म्न्थमालामे निम्नलि्ित ब्रन्थ प्रका 
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सहित ) १ | „ चतुर्थ खण्ड २) 
हटथोगसंहिता क ॥) |: 1, पञ्चम लगड २) 
भक्तिदशन (माषामाप्य सहित) १) षष्ठ खणड ९) 
योगदशन (भाषाभाष्य सहित `" / । श्रीमंद्धेगवद्‌गीता प्रथम खरड 
नूतन संस्करण ) २) ( भाषामाष्यसदहित) १) 
हेवीमीमांसाद्शंन ध्रथम भाग | युत्गीता ५ भाषाचुवाद्‌ सहित ।) 
( भाषामाप्यसरदित ) ९॥) | शम्भुगीता(माषाचुवादसदित)॥) 
कलिकिपुराा ( भाषाडवाद धीशगीता श ॥) 
सहित ) शक्तिगीता श ॥) 
नवीन द्म प्रवीण भारत | सुय्यैगीता ् ॥) 
(नवीन संस्करण ) ६) न ~ १ 
गा (भ 
गीताबली ॥) टिष्वसी सहित सजिद ) २॥) 
आरतधम्पमदामरुडल रदस्य | आचारचन्दिका ॥ 
( नूतन संस्करण ) १) | नीति चन्द्रिका ॥) 
धर्मकट्पदरुम प्रथम खर्ड २) धम्मं चन्द्रिका १) 
„ , द्वितीय खण्ड १) | साधन चन्दिका १॥) 


(¢. ४,.) 


(२) इनमेले जो कमसे कम ४) मूल्यकी पुस्तकं परे मूल्यमे 
खरीदेगे अथवा स्थिरग्राहक होनेका चन्दा १) भेज दृगे उन्हें शेष 
शरोर रागे प्रकाशित दोनेवालो खव पुस्तकः ३ मूल्यमे दौ जायेगी । 

(३) स्थिर प्रादकोको माज्ञामें ग्रथित होनेवाली हर एक पुस्तक 
खरीष्नी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी बह पक 
विद्वानौकी कमेटी दवारा पसन्द करा ली जायगी । 

(४) हर एक ग्राहक श्रपना नम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे 
छार्यालयसे श्रथवा जहां वह रहता हो वहां महामणडलकी शाला 
सभा दो तो बहांसे, खरप सूर्य पर पुस्तके खरीद्‌ सकेगा । 

(१) श्रीमहामरुडलकी जो धर्मसभा इस धम्म॑काथ्यमे सहायता 
करना चाहे शौर जो सज्जन इस प्रम्थमालाके स्थायो ग्राहक होना 
चाहे वे मेरे नाम पत्र भेजनेकी कृपा करं । 

गोविन्द्‌ शाखी दुगवेकर, श्ध्यत्त शाख्रप्रकाश विभाग, 
श्रीभारतधमंमहामण्डल पृधानकाय्यीलय, 
मार्फत भारतधमं सिणिडके लिमिटेड भवन 
स्टेशनरोड जगत्‌गं ज्ञ बनारस शहर । 


इस सिमाग द्वारा पृकाशित समसत धर्म पुस्तकोंका विवरण्‌ । 
सदाचारसोपान । यह पुस्तक कोमल्मति वालक या लिका 
धम्मं शिक्ताके लिये प्रथम पुस्तक दै । उदु शरोर वंगला भाषां 
इसका श्रनुवाद्‌ होकर छुपचुका है श्रौर सारे भरतवं इसकी 
बहुत कुछ उपयोगिता मानी गयी है । इसकी श्राठ श्रात्रत्तियांँ छुप- 
चुशीहे 1, अपने यर्चोकी धमं शिल्लाके लिये इस पुस्तकको हर एक 
दिन्दुको मेगवाना चाहिये । मूल्य ~) एक श्याना । 
कन्याशिक्लासोपान । कोमलमति कन्या्ओंको धमंशिक्ता देनेके 
लिये यह पुस्तक वडतदी उपयोगी है । इस पुस्तककी बहुत कुक 
भरशंसा इई दै । इसका वंगला अचुवाद्‌ छप चुका है । दिन्दमा्रको 
श्रपनो श्रपनी कन्याश्रोको धम्म॑शचित्ता देनेके लिये यह पुस्तक 
$ संगवान चाहिये । मूल्य -) एक श्राना । 
__ भममतापान | चह घरमंिक्ता विषयक वी उत्तम पुस्तक दै । 
चपलो इससे धरमका साधारण ज्ञान भली भांति होजाता है । 


4/1) 


यह पुस्तक्र क्या वालक्त वालिका, क्या दृदध छी पुरुष, सवके किये 
बहुत ही उपक्रारी दै । धमंशित्ता पानेकी इच्छा करनेवाले सजन 
श्रवश्य इस पुस्तकको मंगावें । मूल्य |) चार श्राना 
्रह्मचम्यंसोपान । ब्रह्मचयवतकी शि्ञाके लिये यह ग्रन्थ बहुत 
ही उपयोगी दै । सव ब्रह्मचारी श्राश्रम, पाठशाला श्रौर स्कृलोमे 
इस बरंधकी पदा दोनी चाहिये । मूल्य =) तीन आना 
साधनसोपान । यह पुस्तक उपासना श्रौर साधनशेक्ीकी 
शिक्ता धा करनेमे वहत ही उपयोगी है । इसका बंगला श्रचुवाद 
भी छुपचुका है । वालक वालिकाश्रोको पहल्ेसे ही दस पुस्तकको 
पढ़ना चादिये । यह पुस्तक पेखी उपकारी है कि वालक श्रौर बद्ध 
समानरूपे इससे साधनविषयक शित्ता लाभ कर सक्ते ह । मू >) 
ज्ास््रसोपान । सनातनधंके शाखरोका संत्तेप सारांश इस 
भ्न्थमे बीत है। सखव शास्त्रोका कुचं विवरण समभनेके लिये 
भ्त्यक सनातनधर्मावलम्धीके लिये य ग्रन्थ बडत ही उपयोगी है । 
त~" मूल्य ।) चार श्राना ॥ 
. धर्मैभचारसोपान । यद थ धर्मो पदेश देनेवाले उपदेशक श्रौर 
पौराणिक पणितो लिये बहुत हितकारी दे । मू० =) तीन श्राना । 
राजशिक्षासोपान । राजा महाराज्ञा शरोर उनके कुमारको 
धर्मशि्ता देनेके लिये यह ब्रन्थ बनाया गय। दै; परन्तु सवंसाधारण- 
को धमेशिक्ताके लिथे भौ यह ग्रन्थ वहत हौ उपयोगी दै। इसमें 
सनातन धम्मके श्रंग ओर उसके तत्व अच्छी तरह वताये गये हे । 
मू० =) तीन श्राना। 
ऊपर लिखित सव ग्रन्थ धम शिन्ता विषयक है इस कारण स्कूल 
कालेज ओर पाटशालाशरोको इकट्‌ठे लेनेपर ङक खुविधासे 
मिल सकंगे श्नोर पुस्तक विक्रोताश्चोको इनपर योभ्य कमीशन दिया 
जायगा । 
मन्त्रयोगिता । योगविषयक्न भाषाजुवाद खदित एेला श्रपून्वं 
यत्थ श्राज तक प्रकाशित नहीं हश्रा है । इसमें मन््रयोगके दे मङ्ग 
श्नौर क्रमशः उनके लक्तण,साधनप्रसाली श्रादि सव अच्छीतरहसे वणन 
कथि गये दै । युर श्र शिष्य दोनो ही इससे परम लाम उदा सक्ते 


प) 


` है। इसमे मंत्रोका खरूप श्रौर उपास्यनिणंय वहत श्रच्छा किया गया 
है । घोर अ्ननर्थकारी साम्प्रदायिक विरोधके दुर करनेके लिये यह प्क 
मात्भ्रन्थ दै । इसमें ना स्तिकोके मूर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि श्रादि विषयमे 
जो प्रश्च ोते हँ उनका अच्छा समाधान है । मूल्य १) एक रुपया । 
हटयोग सेदिता । योगविषयक पेखा शपू रथ श्राजतकं 
काशित नहीं हु है। इसमें हटयोगके 9 श्ज्ग श्रौर क्रमशः उनके 
लक्तण, साघन भ्रणाली श्रादि सव अच्छी तरह वंन कथि गये हे 1 
शुर मौर शिष्य दोनो ही इससे परम लाम उठा सक्ते हें । मू० ॥) 
भक्तिदरीन । धरीशारिडल्य सूर्ोपर बहुत विस्तृत दिन्दी 
भाष्यलदित श्रौर एक श्रति विस्तृत भूमिक्रा सहित यदह भ्रन्थ प्रणीत 
इरा दै। दिन्दीका यह एक अखावारण ग्रन्थ है। पेखा भक्ति 
सम्बन्धी पन्थ हिन्दोमें पहले प्रकाशित नहीं दुश्चरा था । भगवद्धक्तिके 
विस्तारित रहस्या ज्ञान इस भ्रन्धकफे पाठ करनेसे होता है। 
भक्तिशाल्रङे समभनेकी इच्छा रखनेवराले श्रौर श्रीभगवान्‌ भक्ति 
करनेवाले धार्मिकमात्रको इस प्रन्क्तो पटना उचित दहै । मूल्य र) 
योगदशन । हिन्दीभाष्य सदत, । इस श्रकारका दिन्दी 

भाष्य श्रौर कहीं प्रकाशित नदीं शा दै । सव दशं नौमि योगदशंन संव- 
वादिसम्मत दर्शन है श्रौर इसमें साधनक द्वारा श्रन्तजगंतूकते सव 
विषर्यौकरां भव्य श्रजुभव करा देनेकी प्रणाली रहनेके कारण इसका 
पाठन श्नौर भाष्य एवं टीका निर्माण वही सुचारु रूपसे कर सकता 
है जो योगके क्रियासिद्धाशका पारगामी हो । इख भाव्यके निर्माणं 
पाठक उक्त विषयकी पूणता देखेंगे । प्रत्येक सूजका भाष्य प्रत्येक 
सूतके श्रादिमें भूमिका देकर पेखा करमवद्ध वना दिया गया है कि 
जिससे पाठकोको मनोनिवेश पूवक पटृनेपर कोई श्रसम्बद्धता नहीं 
मालूम होगी श्रौर पेखा प्रतीत होगा कि महर्षि सूत्र कारने जोर्वोके कमा- 
भ्युदय श्रौर निःसश्रेयस्के लिये मानो पक महान्‌ राजपथ निर्मांणक्तरः 
दिया है] इसका द्वितीय संस्करण छरुपकर तय्यार है इसमें इस भाष्यक्रो 
शौर भी श्रधिक सुस्पष्ट, परिवर्धित श्रौर सरल किया गया दे । मू० २ 
दैवीमीमांसा दर्ंन प्रथम माग । वेदके तीन कारड ह, 
यथाः-कमंकाणड, उपासनाकारड श्रौर ज्ञानकाराड । ज्ञानकारड- 
का वेदान्त दशन, कमंकाण्डक्रा जैमिनी दर्शन श्रौर मरद्ाज दशन 


१ 


(७) 


ओर उपासनाकारुडका यदह ्रङ्गिरा दशन दै । इसका नाम दैवीः 
मीमांसा दर्शेन है। यह प्रंथ श्ना तक प्रकाशित नहीं श्रा य। । 
इखके चार पाद्‌ है, यथाः-प्रथम रस पाद्‌, इस पादम भक्तिका 
विस्तारित विज्ञान वित है । दला खष्ि पाद्‌, तीखस स्थिति पाद्‌ 
श्नौर चौथा लय पाद, इन तीनपादोमे . देवीमाया, देवताञ्चोके भेद, 
डपासनाका विस्तारित वरेन श्नोर भक्ति .्र उपासनासे मुक्तिकी 
भरा्िका सव कु विज्ञान वित हे। इस प्रथम भागमें इस दशन 
शाके प्रथम दो पाद्‌ हिन्दी ्रठवाद्‌ ननोर हिन्दी भाष्यसदहित 
भ्रकाशित हषः है । मूल्य ९॥) डेढ़ रुपया । 
कलिकिपुराण । करिकिपुराणका नाम किंखने नही सुना हे। बतं 
मान समयके लिये यह बहुत दितकारी ग्रन्थ है। विशुद्ध हिन्दी अनु- 
बाद्‌ श्रौरः विस्तृत भूमिका, सदित यदह यन्थ प्रकाशित इश्रा दै। 
धम्मं जिकज्ञाुमात्रको दस ग्रन्थको पटना उचित दहै। मूल्य १) 
नवोन दृष्टम प्रवीण मारत ॥ मरतका प्राचीन गौरव श्र श्रायै- 
ज्ञातिका महस्व जाननेके लिये यह पकं ही पुस्तक है । इसका द्वितीयः 
संस्करण परिवद्धित श्रौर संस्छृत होक्रर छप चुका है। मूल्य १) 
उपदशुपारिजात । यद ' संसत गधात्मक पूवं श्रन्थ दै । 
सनातनधम्मं कया दै, धर्मो पदेश किखको कहते है, सनातनधम्मेके 
सव शाख क्या विषय है, धम्मंवक्ता होनेके क्लिये किन किन 
योम्यताश्रौके दोनेकी श्रावश्यकता है इत्यादि श्रनेक विषय इस 
ग्रन्थे संस्छत विद्वानमात्रको पदन उचित है श्रौर धर्मवक्ता, 
धर्मोपदेशक, पौराणिकः पणिडत आदिके लिये तो यद भ्रन्थ सव 
खमय साथ रखने योग्य है । सूर्य ॥) श्राठ श्रना 
इख संस्कत ग्रन्थे ्रतिरिक्त संस्छृत षाम योगदशंन, सांख्य 
दशन, देवी मीमांसादशंन, शादि दशन समाय, लययोगसंदिता, 
राज्ञयोगसंहिता, दरिदरब्रह्मलामरस्य, योगभ्रवेशिका, धमंञ्धाकर, 
श्रीमघुसदनसंदिता श्रादि भ्रन्य चप रहे ह भोर शीघ्री भकाशित 

खछोनेवाले है । 
गीतावली । इस्तको पटने सङ्गीतशाखका मम्मं थोड़मं दी 
समम ` आसक्ेगा । इसमे अनेक अच्च अच्छे भजनोका मी 

कै 


(क) 


संग्रह दे । सङ्गीताजुरागी श्रोर भजनाजुरागि्योको अवश्य इसको 
लेना चाहिये । मूलय ॥) श्राठ श्राना | 

शीभारतधमेमहामण्डलरहस्य । इस व्न्य सात श्व्याय 
है, यथा--श्रार्यज्ञातिकी दशाका परिवर्तन, चिन्ताका कारण, 
व्याधिनिखय, श्रोषधि प्रयोग, सुपथ्यसेवन, वीजरक्ता श्रौर महायक्ष 
साधन । यह ब्रन्थरल दिन्दूजातिकी उन्नतिके विषयका श्रलाधारण 
ग्रन्थ है। प्रत्येक सनातनधर्मावलस्वीको इस ग्रन्धको पटना 
चाहिये । द्वितीयावृक्ति छप चुकी है । इसमे बहुतखा विषय बढ़ाया 
गाया है । इस ब्रन्थका श्राद्र सारे भारतवपंम समान रूपसे हश 
है। धमैके गूढ़ तत्व भी इसमे बहुत भच्छी तरहसे बताये गये 
है । इसका वंगला श्रजुवाद भी चप चुका दै । मूल्य १) एक रुपया । 

शरीमद्भगवद््गाता प्रथमखण्ड । श्रीगीताजोका श्रपूव्वं दिन्दी 
भाष्य यह प्रकाशित दो रहा है जिसका प्रथम खणड, जिम पथम 
अध्याय श्रो द्वितीय अध्यायका कठ हिस्सा दहै, मकाशित इश्रादै। 
आजतक श्रीगीताजी पर अनेक -लंदंछत भौर हिन्दी माप्य धकाशित 
इष दै परन्तु इस ध्कारका भाष्य आजतक क्रिखी भाषामे प्रका. 
शित नहीं हरा दै । गीताका अध्यात्म, श्रिदैव, क्सधिभूतरूपी 
जिवि खरूप, धलयेक क्णोकका त्रिविध अथं रौर सव प्रकारके 
श्रधिकारियोके समने योग्य गीता-विज्ञानका विस्तारित विवरण 
इ भाष्यमे मौजूद दै । मूट्य १) एक खपया । 

तच्वोष । भाषाजवाद्‌ ओर वेकञानिक दिप्यणी सदित । यह्‌ 
मूल थ मकपा हे! इसका वंगाडुवाद भी धरकाधित 

॥ 


दो का मूल्य = दो माना । 
स्तानङृघुमाज्जकि मूल । इसमे पञ्चदेवता, अवतार श्रौर 
अकी स्तुति्योके साय साथ आज कलकी शरवश्यजानुलार धम्म 


स्तुति, गंगादि पवित्र सा्वोकी स्तुति, स्तुतियां 
ओर काशीके प्रधान देवता श्रीविश्वनाथादिकी स्तुतियां है । मूल्य ।) 

निगमागमचन्द्िका । प्रथम शौर द्वितीय भागक दो पुस्तकं 
ध््माुरागी लजनोको मिल सकती है तयेकका मूल्य) एक दपया । 


(च 


(-& ) 
रहस्यसम्बन्धी देले २ प्रबन्ध ्रकराशित इष द -किं, आजतक । वैसे 
धम्मंखम्बनधी पबन्ध श्नोर-कहीं भी. प्रकाशित. नहं इष्ट हं। जो 
धर्मक मके. अनेक रदस्य जानकर. तृप्र दोना . चां, वे इन. पुस्तकोको 


गावे; - मर्य पाँच मार्गो २॥) रुपया । 
मेनेजर निगमागमवरुकाडिपोः। ; 1 


आरतधर्भं सिरिडकेट, भवन स्टेशनराड 
न्स क॑ 7: | ज्ञयतगंज, बनास ( शहर ) 





८८५ सप्त गीतां} 4. 4: 
पन्चो पाखनाके अद्वार पाव धकारके, उपासको लिये. पाव 
गीतारपै-भीविष्णगीता, श्रीुय्यैगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता 
श्र भीशम्बुगीतां ण्व सन्न्यासियोके लिये सन्न्यासगीता रौर 
साधकरौके लिये गुखगीता भाषायुवादसदित छप चुकी है । श्रीमारतधम- 
महामरडलने इन सात धरान निम्नक्तिखित . उदेश्योसे 
किया हैः--१म, जिस सा ः। विरोधने उपासकोगो धरमंकं 
नासे दी धम्मं सञ्चित करने अवस्था पर्चा दिया है, जिस 
खम्पदायिंक विरोधने उपाक शकार त्यागी होनेक स्थानम चोर 
साम्प्रदायिक् श्रहंकारसम्पश्न बना दिया है, मारतकी वतंमान ददशा 
जिख साभ्ध्रदायिक्त विरोधका ` श्यक्ञ फल _ दै शौर जिस शाम्धर 
दायिक विरोधने साकार.उपासर्कोमं बोर देषदावानल, भ्ज्लित 
कर दिया है, उस खाम्पदायिक विरोधक्त। समूल उन्मूलन करना 
श्रौर रय, उपासनाके नासे जो अनेक इन्दरियासक्तिकी चरितार्थता- 
क्ते घोर श्रनर्थकारी कायं । होते ह, उनका संमाजमें श्रस्तित्व न रहने 
देना तथा इय, समाजमें यथाथ अगवदुभक्तिके पचार द्वारा इह- 
लौकिक ओर पारलोकिक शरभ्युदय तथा निःश्रेयखधराप्तिङ्ी अनेक 
सुविधाश्रौका भ्रचारकरना। इन सातो गीताश्रामिं अनेक दाशंनिक 
वच्छ, अनेकः उपास नाकारडकष रहस्य ओर भत्येक उपास्य देवको 
उपांखनासे सम्बन्ध रलनेवाले विषय खुचाडपसे ध्रतिषादित कयि 
गये ह । ये खातो गीतां उपनिषदुरूप ह । प्रत्येक उपासक सपने 
उपास्यदेवकी गीतासे तो लाम उडाविगा ही, किन्तु, अन्य चार 
गीता पाठ करनेसे मी वद्‌ अनेक उपासनातस्वोको तथा अनेक, 












( १० ) 


ध्लानिकं रस्योको जान सकेगा शौर उसके अन्तःकरणे 
भरचल्लित सोम्धरदायिक ग्रन्थोसे जैसा विरोध उदय होता है, वैसा 
नहीं होगा शौर वंह परमशान्तिका श्रंधिकारी हो सकेगा। सन्न्यास- 
गीताम सव सभ्प्रदायौके साधु श्रौर सन्यासि्योके लिये सव 
जानने योग्य विषय सन्निविष्ट है । सन्न्यासिगण इसके पाठ करनेखे 
` विशेष ज्ञान श्रा कर सकंगे । गृदस्थोके लिये भी यह चअन्थ धम्मे. 
क्ानका मारुडारः है 1 श्रीमहामरडलप्रकाशित शुख्गीताके सदश 
:अन्थ भ्राज तक किसी भाषामे भ्रकाशित नहीं हश्च है । इसमे गुखु-शिष्य- 
`लक्तण, उपासनाका रदस्य श्रौर भेद, मन्त्र, हट, लय श्रौर राजयोरगोके 
-लक्तण शओओर अङ्ग 'एवं शुखमाहात्म्य, शिष्यकतव्य, चरम तस्वका 
-स्वरूप श्नौर गुर्शब्दायं श्रादि सव विषय स्पषटरूपसे है । मूल, स्पष्ट 
-सरल शौर सुमघुर माषालुवाद श्रौर वैक्ञानिक रिप्पणी सहित 
यह अन्थ छपा है । गुद शौर शिष्य दोनोका उपकारी यद ब्रन्थ है । 
इसका श्रजुवाद्‌ वंगश्राषामे भी छप चुका दै। पाठक इन सातौ 
-गीताश्रक्रो मंगाकर देख सक्ते है, ये छप चुकी ह । विष्णुगीताका 
मूल्य ।॥) सूयं गीताका मूल्य ॥] शक्तिगीताका मूल्य ॥) ीशगीताका 
मूल्य ॥) -शंखुगीताका, मूल्य ॥) .खन््यासगीताका मूल्य ॥) श्रौर 
क ९ इनंते (५ पांच गताश्च 
ध्यक क तीनरंगा व सूय्येदेव भगवती श्रौर गणापतिदेव तथा 
श्थिवजीका चित्र मी दिया गया है । इनके अतिरिक्त शम्भुगीतामे 
अकाशित चरणाश्रमबन्ध नामक शअद्धूत रौर अपूव्वं चिज भी सचंसाधा- 
रू देखने योग्य है 1 
। र चार्मिक विखकोष 4 
क (्रीधमेकस्पद्रम) 
चह दिन्डुधम्मेक अद्वितीय शरोर परमावश्यक ग्रन्थ है। हिन्दू 
जातिकौ पुनसक्षतिके लिये जिन जिन आव्यकीय विषयौकै ज्करतं 
दै, उनमेसे खवसे वड्ी मारी जरुरव रक येखे धम्ममन्थकमी थो कि 
जिरूके अध्ययन-्ध्यापनके दारा सनावनधर्मका रदस्य ओरं 
उसका विस्ठत स्वरूप तथ उसके अज्ञ उपांगोका यथाथ लान 
रास दो सके रौर साय ही साथ वेदौ श्रौर खव शाद्ौका आशय 
चथा वेद श्नौर सव शाम कटे इष विजञानोका यथाकम खरूपं 


( ९९) 


जिन्ञाखुको भल्वीभांति विदित हो सके । . इसी. युख्तर अभाव्रको 
दूर करनेके लिये मारतके .धस्िद्ध धमेवा ओर भीभारतश्वम्म 
-महाप्रडलस्थ उपदेशक मदाविद्यालयके दशंनशाखके -अभ्यापक 
श्रीमान्‌ खामी द्यानन्दजीने इस प्नन्थका प्रणयन करना भारम्म 
है।. इमे घतेमान खमयङे आ्रालोच्य समी दविषय विस्तृत- 
रूपसे दियि जायंगे । अवतक इसके. छः खरम जो अध्याय 
भकाशित इण है वे ये हैः धम्मं, दानधर्मं, तपोध्ं, कर्म॑यज्ञ; उपा- 
सनायज्ञ, ज्ञाचयज्ञ, महायज्ञ, वेद्‌, वेदाङ्ग, दशंनशाख ( वेदोपाङ्ग ) 
स्खतिशास्, पुराणशाख्न,ःतन्त्रया ख, उपवेद, ऋषि रौर पुस्तक, 
खाश्रारणः धम्मं श्नौर विशेष धम्मं, बशंधम्मे, आ्चमधम्मं, नारीधमर 
( पुरषधम्मंसे नारीधम्मंकी विशेषता ), आ्रार्यजाति, समाज. श्रौर 
नेता, राजा ओर प्रजाधम्मं, प्रवृचचिधम्मं ओर निद्रत्तिधम्म, आपद्धमे, 
भक्ति ओ्ओौर योग, मन्त्रयोम,. हटय्नोग; लययोग, खजयोग, गुद -श्रौरः 
दत्ता, वैराग्य रौर साधन, श्रौतमतकव, जीवत्व, पाण श्रौर पीठतत्व, 
खृष्टिस्थतिप्रलयतस्व, ऋषि देवता श्रौर पितृतस्व, श्रवतारतख, 
तस्व, त्रिशुणतस्व, त्रिभावतसव, कमेत व, सुक्तितस्व,. पुरुषपथं शौर 
,वर्णाश्रमखमीक्ञा, दशंनलमीक्ता, -धमंस्म्परवायखमीतता, . घम॑पन्थस-- 
मन्ता शौर धमंमत.समीक्ता। । श्रागेके लणएडामे, थका शित दोनेब्ाले; 
अष्यायोके , नाम ये दैः--लाधनसमीक्ता, चलुर्दशलोक्रखमीक्ता,. 
कालसलमी्ता, जीबन्युक्तिःसमीत्ता, सदाचार, पञ्च. महायज्ञ, आहि. 
` -कङ्ूत्य, षोडशः संस्कार, शद्ध, ` भरेवत्व, रौर परलोक; ` सन्ध्या, 
तपण, श्रौकार-मदहिमः रौर गायत्री, भगवन्नाम~माहात्म्य, वैदिकः 
मन्त्रौ श्रौर शाखो का अपलापः, तीथं.महिमा, सुला िपरहषृजा, गोखे-- 
बा, संगीत-णाख,. देशः ओर धमंसेवा, इत्यादिः इत्याद्विः।. इः 
अरन्थसरे आज्ञ कलक्ते अशाछ्रीयः शरोर विज्ञानरदितःधम्मग्रन्थो ` श्नौर 
ख्म्रचारके छारा जो हानि हयो रही है, सवः दूर होकर यथार्थ रूपसेः 
खनातनवैदि कथमेका भ्रचारः होगाः। इस ग्रन्धरलम्े सम्पद्य 
चिक पत्तप्रातकता लेश सातः मी नहीं है शरोर निप्पत्तरूपरसे खवः विथ, 
दित किये गये है,:जिखने सकलः प्रकारके. अधिकारी, कल्यार्‌ 
आत्त. कर लकं । इसमे ओर मीः एक विशेष्रता, यद दै किं, दिन्दुशाख 
के्सभी विज्ञान आास्रीयः प्रमाणो श्रौर युकतियोके. सिवाय; श्ाज कल- 
की पदाथविद्या.(8०८१०८ ) के द्वारा मी प्रतिपादित, क्रिये. गे 


( द्र ) 
है लिखे श्राज कलके नव शििित पुरुष भी इससे लाभ उठां सक । 
इसकी माधा खरल, मधुर श्रौर गम्भीर है। यहं ्रंथं चौसठ 
श्रध्यायं र श्च!ठ सथुल्ञास) मे पूरं दोगा श्रौर यद हत्‌ अ्रन्थ रायल 
सारेजके चार हजार पृष्ठ से श्रधिक होगा, तथा वारह खगडोमिं 
रक्षाशित दोगा । इसके अन्तिम सरडमें श्राध्यात्मिक शब्दकोष भी 
ब्रकाशितः करनेक्रा विचार दै । इसके छः खणड प्रकाशित दो चुके 
है । : प्रथमं खडका मूल्यं २) द्वितीयका १॥), वृतीयके द्वितीय 
(संस्करण २); चतुर्थका २) पञचमका २) श्रौर षष्ठका १॥)है । इसके 
प्रथन दो खरडः बद्िया कागज चर भी छषि गये हँ अरर दोनो दी 
चकं चेदत खुन्दर जिल्दमे वाध गये हं! मूल्य ५) है। सातवाँ 
-खरेड यन्धस्थ है । 





मैनेजर, निगमागम बुक्डिपो, 
भरतधरमि पिण्डिकेट भवन, ेश॒नरोड जगतगंज, बनारस (हर्‌) 
त) एन्‌ = म न 
† श्रीरामगीता } 
` य्ह-सवं जीचहितकर उ्पनिवै दं रन्धं अयतंक श्च्रकाशितं थां । 
श्रीह वशित "तत्त्व साराय, नामक पकं विराटः प्रथ है 
उसके श्रन्तंत यह गीता है । इसके १८ श्रध्याय है, जिनके नाम इस 
भकार दै; ए-अयोध्यामरडपादिवयंन, र-्रनायल्लार विवरेण; ३-कषान 


योगनिरूपशा, ४-जीवन्मुक्तिनिरूपण, ५-विदेहयुक्तिनिरूपर, द्वास्त ` 


नाक्ञयादिनिरूपण, ७-सत्तभूमिकानिरूपण,र-समाधिनिरूपणं,€ वर्णा - 
श्रमव्यवस्थापन,  १०-करम॑विभागयोगनिरूपर, ११-गुरा्रयविभागं 
योगनिरूपेर,: १२-विश्वरूपनिरूपण, १३-तारकप्रशवविभागयोगं 
द४-महावाक्याशेचिवरण, . १५-नव चक्रविवेकयोगनिरूपश, १६ 

दूषणः. २७-विद्यासन्ततिशुरुतचनिरूपण, १८-सर्वा 
ध्यायसङ्तिनिरूपण । कमं, उपाखना ` श्रौर ज्ञाचका श्रद्धत साम- 
स्य : इस ` न्थ दिखाया गयां है ।  विषर्योके रपष्ठीकरणके 
लिये ग्रन्धे ७ विवशं चिक भी दिये गयेहै। वे इस धकार 
है--£ भी सम, सौतामाता, चीर लचमण, २--री राम, -लदमण 
शरोर जटायु, इ--भीरागर सीतां श्रौर हनूमान, ४--चृदव श्रीम: 
पञ्चायतन, भ--श्रीखीतीरम, द--्रीरामपञ्चायतन, ७अ-आीराम 


६ 


ज 


( १३) 


दनूमान! इनके सिवाय इसके सम्पादक खर्गवि ` श्नीद्रवार महा- 
रावल बहादुर दूंगर्पुर नरेश महोदयका भी हाफ टोन चित्र चापा 
गया है । वद्विया कागज पर सुन्दर छपाई शौर मजबूत जिरदवन्दी 
भी हु दै । ख्य मह्यरावल वदादुरने बद्धे परिश्रमसे इस ग्रन्थका 
सरल हिन्दी भाषामें श्रचुवाद्‌ किया है श्रौर उनके पूञ्यपाद्‌ देः 
चने. अति खन्दर वैक्ानिक दिष्य सायँ लिखकर . श्ंथको सव गि 
खन्दर बनाया है । सन्ध प्रारम्भं जो भूमिक दी ग दै, उसमे 
श्रीयमचन्द्रजीके चस्तिकी समालोचना श्रलोकषिक रीति परकी 
गै है, जिसके पटनेसे पाठक कितनेही गूढ़ रदस्योका परिचय 
पाजायंगे। श्राज तक पेखा भ्रन्थ घकाशित न ` होनेसे यह श्रप्राप्यं 
शौर श्रमूल्य है। श्राणा है, सवं साधारण इसका सं्रह कर नित्यपाठ 
कर श्रौर इसमें उषिलिशित तत्वौका चिन्तन कर कर्म, उपासना श्रौर' 
कञानके श्रद्धत सामञ्जस्य का यलम्य लाभ उठावेगे श्रौर भीभारतधम- 
मह।मरुडलके शोखपकाशकतं विभागको अरदगरहीत करेगे । मूल्यर॥) 
2 1 7 शरी भापाके धममन्थ ॥ ड 
शरौश्ास्तधम्मंमहामरडल -शोखप्रकाशक विभाग द्वारा ध्रकाशिते 
चवं संहिताश्रौ गीताश्रौ श्रौ दाशंनिक धन्थोका अग्रज अरजचाद 
तथार्हो रहांहै जो क्रमशः धरकाशित हागा। सभ्ध्ति च्रप्रजी 
भावात पक पैसा यन्य छप गया दै जिसके दारा सव शरप्रजो पदे 
व्यंचिारयोक्षो सनातिनधमंकां मस्व, उसका स्वजो हितकारी 
खद्धव, उसके सचे श्रज्गाका रदस्य, उपासनातरव. योगतस्व, कालि 
श्नौर सृषटितरव, कम्मंतस्व, धरणाध्रमधमंतरव इत्यादि सव वद्ध वड़े 
विषय श्रच्छी तरह समभे श्रा जावे । इसका नाम “वले-ख इटरन्ल 
रिलिजन" है । इसक्ता मूल्य रषयलपडो शनका ५) श्नौर खाधारणका ३) 
है। दोनो जिद्द बंधी हर है र सात ्रिवणं चित्र मी दिये है। 
विविध विषयोकी पुस्तके । 
, । -श्चसभ्यरमणी =} श्रानन्द्‌ रघुनन्दन नाटक ॥) श्राचारस्रबन्ध्र १} 
इङ्लिशग्रामर }) उपन्यास घुम =} कल्किुराया उदः॥).कालिंकः 
श्रसादकी जीवनी = ` काशीमुक्तं विवेक ¬); गोदंशचिक्रत्सा ।) 
दुगेशनन्दिनी द्वितीय भाग ।> धुंद संहितां ॥)  पास्वास्कि 
प्रबन्ध १) प्रयाग-माहात्म्य ॥=) प्रवासो =) वारदमासी ~) मानख 


( ९ ) 


मञ्जसे 4) मङ्गलदेव पराजय =) रागरल्ञाकरः ट) रामगीता >) 
चीरवाला ॥) वैष्वरदस्य )॥ शाखी जीके दो व्याखपान ॥=) सारः 
म्यी 1) िदधान्वकसुदी २) कत्रियदिते पणी -) 


नोट-पचीस रुप्ोसे अधिककी पुस्तक खरीदनेवालिको योग्यं कमी- 


शनी भी दिया जायगा । 
शीघ्र चपने याम्य अन्थ--दिन्दी सादित्यकी पुष्टिके ्भिप्रायसे 
तथा धमंधरचारको श्वम वासखनाखे निम्नलिखित ग्रन्थ छापनेको तैयार 
ह । यथाः-मरद्वाजछृत कर्ममीमांसादशंनके मावामाष्यका प्रथम खंड, 
सांल्याद्शंनका भाषामाप्य, वतोत्लवचन्दरिका नित्यक््म॑चन्द्रिका । 
मैनेजर, निगमागम बुक्डीपो 
आरतधमंसिणिडकेटभव्रन, स्टेशनरोड जगत्‌ गंज बनास्स (श्र) 





श्रीमहामरुडलस्थ उपदेशक महाविद्यालय । 

श्रीमास्तथरममहामगडल भश्नका्यालय काशीं साघु शरोर 
गदस्थ धर्मवक्ता भ्स्तुत कनके श्रथ श्रीमदामएडल उपदेशक मदा- 
विद्यालय नामक विद्यालय. स्थापित, श्रा दै। इसमे उपयुक्तः 
छात्रावास श्रौर छाचद्रत्तिका भी प्रवन्ध है जो साघुगण दाशंनिकरः 
श्योर धरमंसम्बन्धी श्ञानलाम करकं श्पने स) घु जी वनको. .कवछृत्य. 
करना चाद मौर जो विद्वान्‌ यदस्य धारक शित्ता लाभ करके धर्म॑ 
भ्रचार द्वासा देशकी सेवा करते इए श्रपना जीवन निर्वाह करन 

चाहं वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेज । । 

प्रधानाच्यलत, श्रीमारतधरममदामरडल, भधान कार्यालय, 

{ ध जगतगंज्ञ, बनारस ( छावनी )4' 


श्ीमारतधम्मं मदामखडलमे नियमित धर्म चचौ । 
श्रीभार्वधमंमहामरडल धमं पुषा जेखा श्रयखर दो रहा दै, 
सर्वत्र श्रसिद्ध हे! मरडलके अनेक पुरषार्थोमे “उपदेशक महा 
विद्यालयः की स्थापना मी राना करने योग्य.-दै । अच्छे धार्मिक 
चंक्ता इसमे निमांण इण, होते ह शरोर होते रगे, पेसु इसका प्रबन्ध 
इश है अब इस दैनिक पाव्यक्त्मके अतिरिक्तं खह सी शन्तः 


५ 


(8) 


श्चा है कि, राधिके समय महीनेमे दस ` दिन व्याख्यानःरिन्ला, दस 
दिनं शालार्थ-शिक्ता श्नौर दख दिन संगी त-शिक्ता भौ दौ जाया करे । 
वकतृताक्े लिये संगीतका साधारणं ञान दोना भावश्यक है शौरे 
इस पंचम वेद्का ( शुद्धः संगीतक्तं ) लोप हो रहा है । इस कारण 
व्याख्यान ओर शाल्ार्थ शित्ताके साथ संगीत-शिक्ताका भी समावेश 
किया गया है। सवंसारण भी इस घ्मचर्चौक् यथासमयं उपस्थिः 
होकर लाभ उछा सकते हे । ॥ 
निवेदक-सेक्रेटरी महामरडल, 
जगतगंज, बनारस । 
दिन्द्र धामिंक विश्वविद्यालय । 
(श्री शारदामरड़ल ) 

दिन्दूजातिकी विराद्‌ धम्म॑समाः  श्रीमारतधम्मैमहामयडलका 
बह वि्ादान विभाग है । वस्तुतः दिन्दूजातिके , पुनरभ्युद्य शौर 
दिन्दुधम्मंकी शिक्ता सारे भारतम . फलानेके लिये यह विश्व 
वि्याल्लय स्थापित हुश्ा है। इसके प्रधानतः निम्न लिखित पंच 
कायं विभाग दै अर्क 

(१) शरी उपदेशक महाविद्यालयं ( हिन्दू कालेज श्रोफ डिवि- 
निरी ) शख महाविय्यालवके द्वारा योग्य परमंशिक्षकं श्रौर धर्मोपदे- 
शक तैयार किये जाते ई । -्प्ेज्ञी माषाके वी० प पास अथवा 
संस्कत भाषाके शाखी ्राचाय्ये श्रादि परीक्तश्रो की योग्यता ¡ रखने" 
बराल परिडत ही छातरूपसे इस महाविद्यालयमें भरती कयि जाते 
ह। काजच्ति २५) माहवार तक्र दी जाती दै । 

(२) थमंशिकपविभाग । इस विभागक द्वारा भारतवषेके 
प्रधान प्रधान नगरौमं ऊपर लिखित महाविद्यालयसे परीत्तोत्तीरो एक 
एक परिडव स्थायीरुपसे नियुक्त करके उक्त नगररोके स्कूल, कालेज 
शोर पादशालाश्ौमे दिन्दुधस्पकी. धार्मिक शित्ता देनेका प्रबन्ध 
क्रियां जाता दै! वे पणिडितगण उन नगो सनातनधमेका भचारः 
मी करते रहते है । पेखा भ्रवन्ध किया जा रदा दै कि जिससे 
महामरडलके पयल्लसरे सव बड़ बड़े नगम इस प्रकार धमकेद्र 
स्थायितत दो श्नोर वदां मासिकं सदायता भी श्रीमदामरुडलकीभ्रोरसे 
दीजाय। | 


( १६ ) 


(३) श्रीश्राय्यंमहिलामहाविद्यालय भी इसी -शारदामरडलका 
शग समाः जायगा भौर इस -महाविद्यालयम : उच्चः ` जातिक्षी 
.विधवा शके. पालन पोषणक्ा पूरा :्रवन्ध ` करके. उनको: योग्य 
-धर्मोपदेशिका,. भित्तयित्री ओर । गवन आदिके कामः करनेकेः उप- 
{योगौ बनाया जायगा । † 
+: - (% ). सब्वैधमंखदन ( हालत : श्राफ श्राल रिलिजन्छ.) इस 
नामसे यूयोपोय मदायुद्धके स्मारक रूपसे प्क संख्या स्थापित करने 
का प्रवं हो रहा. है \ - यह संस्था श्रीमहामरडलके प्रधान कार्य्या 
लय तथुएउपदेशक महावि्यालयके निकट दी स्थापित होगी । 
इख संस्थाके पक श्रोर सनातन धर्म॑के श्रतिरिक्त सव ध्रधान ध्रधान 
धर्ममतोके उपा्तनौलय रंगे जिनमें उक्त. धम्मोके जाननेवाले 
पक पक विद्वान्‌ रदैगे । : दूसरी नोर सनातनधर्मके पञ्चोपालनाके 
पच देवस्थान भोर लीलाविग्रह उपासना श्रादिके देवमन्दिर रगे । 
इसी ` संस्थामं पक ` देहत्‌ पुस्तकालय रदेगा क्रि जिसमे पृथिव्री 
अरक्ते सवः धरमभतोक्े धमेग्रंध रके, -जायैगे श्रौर इसी संस्थासे 
भं ज्छिष्ट पक व्याख्यानालयःश्नौ राशि्तालय (दाल) रदेगा जिसमे उक्त 
विभिन्न धमोक्ते विद्वान्‌ तथा. सनतिन. धर्के विद्वान्एण यथाक्रम 
च्याख्यानादि देकर ` धेसम्बन्धीय ` श्रयुसन्धान तथा, धरम॑शिक्ता-- 
काय्यकी सहायता करगे यदि पृथिवीके श्रन्य देशोसे कोई विद्धान्‌ 
कारी श्राकर इस सचंधमंसदनमे ` दाशंनिक शिक्ता“ लाम करना 
चादेगा तो उसका भी प्रबन्ध रेभा 1 ८ ष 
(पू ) शात्रकाशक विभाग } दस विभागका कायं स्पष्ट ही दै। 
इस व्रिमागसे धर्मशिकाः देनेके उपयोगी नाना भाषाश्रोकी ` पुस्तकं 
तथा खनातनध्मंकी सवे उपयोगी मौलिक पुस्तकें थकाशित दो रही 
ईशो दोगी 1 
` इख पकारे पाँच काय्यंविभाग श्रौर संस्थाने विभक्तं होकर 
श्रीशारदामरडल सनातनधर्मावलस्वियोकी सेवा श्रौर उध्रति कर्तने 
श्दृत्त रहेगा । । 
मः जा {न => , प्रधान मशी , -. 
1 श्रीमारतधमं -महामण्डल, 
प्रधान कार्यालय, बनारस । 





क 


( १3 ) 
क [> त्रवि नर 

` आयंजातिकी वास्तविक उव्रवि। ` 

` श्रनन्तकालसे यह श्ारय्यजाति श्रपने खरूपे विद्यमान हे 1 
जातिके देखते देखते प्रथि्ीकी ` कितनी दी मचुष्य जातिं थोड़े 
समयमे ही कालसमुद्रमं द्रवकर श्रधनी सत्ता ख्ोन्ठीं। इसकी 
निद्रावस्थामें ही कितनी जातियाँ मोदं श्रौर कितनी चली गड मौर 
यह श्चतक्र भो इलः घोर कलिकाले श्रषनी रक्ता करती चली जा 
रदी दै--इखका कारण केवल शिक्ता है 1; परदले दस जाविकी शिताः 
प्रणाली पेखी खुधरी हुई थौ कि, यवनकालमे सेकड़ हृद्यविद्‌ारक 
धरोर श्रत्याचार होनेपर भी इसका वाल वाका नदीं दो सका । . परन्तु 
श्राश्चय्थै दै कि, श्राजञ श्रनायास ही यह जाति विजातीयं धारा- 
श्रवाहमे वहती चली जा रही है । वास्तविकमे किसी -जातिकां 
गहना या न रना उसकी शिक्तः ही पर निर्भर है! शिक्लाके ही 
श्रमावसे विदेशीय -श्रनेक जातियोकी सत्ता न्‌ो चुकी; दै 
इका यक्त भमाण्‌  पाश्चादय इतिहास दे रहा हि। आआज्ञकल्र मी 
जो यह जाति विदेशीय १ ती दै, विचार करनेपर पता 
लगेगा कि, इसको कारण भी, चिती दै। श्राय्यैजातिके दुस्य 
वश जसो स्कूल-रलेज, दिन्दी या संसृत विद्यालय कीं मो दख 
धर्मपराण. ्राय्यंजातिकी धरार्भिकशित्ताका प्रबन्ध ऊ भी नहीं 
यह्‌ सोभाग्यकी वात है कि, श्ीभारतधर्ममदामण्डल, स्कल कालेज 
मेँ ्ाय्यैजातिको धार्मिक शित्ता देनेका भरवरन्ध कर रहा दै 1. केः 
लिये उपयुक्त ग्रंथ श्र॑रेजी, हिन्दी शरीर अन्यान्य माषार्थोमि मी 
कैर केर चुका टै 1. निस्नलिखित पुस्वकं कालेज, स्कल, हिन्दी 
श्नोर संस्छत : पाटशालाश्रोमें घमंशिक्ता देनेके लिये केसी पर्याप है, 
खो निभ्बलिखितर सू चीके पाच करनेसे ही विदित होगा । 


(१ वलंडप इटर्नल रिंलिजन--यद सम्पवि अभ्रेजी 
आषामें चक देल ग्रन्थ छ्य गया दै, जिखके दवारा सव अ्रेजी पटे 
व्यक्तिर्यो षते संनातनधमेका महत्व, उसका सवंजीव दित करारी खरप 
उसके स अज्ञौका रदस्य. उपासंनातच्व, येगयतच्व, काल श्रौर खष्टिः 
त्व, कम॑तरवः वणाश्रमधर्मतर्व इत्यादि सव वड २ विषय श्नच्छी 

तरह समभ श्रां जावेगे । इसका मरूल्य राजसंस्करणका ५) शरीर 


( र्न) 


साधारण खंरकुरणका २) है । - शरंत्रजी भार्म माजतक -खनातन- 
धर्मका कोर भी ग्रंथ पेखा प्रकारित नहीं हृश्रा था। मत्रिवंशं चित्र 
शी इलमे दिये गये है । 

(२) प्रवीण रष्टिम नवीन भारत--य पुसतक 


भकाशित हो गयी । नामस दी इसका शण प्रकाशित दै। मूल्य ॐ 


„+ (३ ) सखाधनचन्द्रिका--हलमे संजयोग, दठ्योगःलयः 
थोग श्रौरं राजयोग इन चारो योर्गोका संतति परन्तु श्रति सुभ्द्र 


वन किया गया है । मूल्य १॥) 
(९ ) शाद्धचन्दिका---यद बन्ध दिन्दथार्जोकी. बातें 
दपणवत्‌ भकाशित करनेवाला है । [ यन्त्रस्य ] 


(+ ः) ध्मचन्धिका---षनेन्ल ज्ञासके वालकौके पाठनो- 
पयोगो उत्तम धमे.पुस्तक दै । इसमे सनातनधमेका उदार सार्वभौम 
खकूप-वर्णन, यक्ष, दान, तप श्रादि धमौङ्ञंका विस्तृत वंन, वसं - 
धमे, श्राश्रमधर्म, नारीधर्म, श्राय्यं धम, राजधर्मं तथा भ्रजाधमेके 
विषयमे बहुत कुद लिखा गया दै | कमे.विलान^ सन्ध्या, पञ्च महा- 
यज श्रादि निकर्मोका वर्णन, पोडश संस्काररोके पृथक्‌ एक्‌ वणन 
शरोर संस्कार्थ॒द्धि तथा क्रियाथुद्धि दारा मोका यथां ` मागं 
निदेश किया गया है। इस अन्धके ` पाटसे दछात्रगण धर्म॑तरव 
श्वश्च टी अच्छ तरदसे जान सकेगे । मूल्य १) 
(६) नवीन दशे प्रवीण भारत ---मास्लका भ्ाचीनः 
गौरव ओर शराय नातिका महत्व जाननेके लिये यह पक ही पुरतक 
है। इसका दवितीय संस्करया परिवर्धित श्रौर खुन्दर होकर छुप 
चका) मूल्य १) 

( ७ ) आचारचन्दिका---ग भौ स्कलपाव्य.सदाचार- 
सम्बन्धीय धरम॑पुस्तक दै । इसमे भातः कालसे लेकर रारभे 
निद्राके पदलञे तक क्या क्या खदात्रार किंसलिवे.पत्येक टिनदुस्तानी 
को श्रवश्य पालने चादिये, इसका रदस्य उत्तम रीतिसे . बताया 
गया है श्रौर आधुनिक समये विचारसे अत्येक श्राचार ` पालनका 


म 


८ ४४ )) 


वैशएनिक कारण शी दिखाया. गया दै । यह भ्रन्थ बोलको के, लिये 
अवश्य ही पाठ करने योग्यदहै ॥ 
=, ८ ) नीतिचन्द्रिका---श्ल त्न्धमे ` नीतिकी मार्मिक 
बातोका भली भतिं वर्णन किया गया है। बीचरमे संसृतः 
च्छोकौके दिन्दी भाषामें मनोहर श्रजुवाद्‌ भी दिये गये है । मूल्य ॥) 

(& ) चसिचन्दिका---इस अन्धमे पौराणिक रेवि 
लिक श्रौर श्राधुनिक्त महापुरुषो के छन्दर मनोहर विचित्र चरित्र 
बरितदे। 

[ १० ] धम्मप्षापान-- यद धम्मि विषयक बडी 
उत्तम पुस्तक है । वालकाको दसम धर्मका साधारण ज्ञान भलीं 
भंति हो जाता है । यह पुस्तक वया बालक्र वालिका, कया वृद्ध, खी, 
पुरष सवके लिये बहुत हो उत्तम है। धम[शक्ता पानेकी इच्छ 
करनेवाले सज्ञन श्रवश्य दस पुस्त॒ककः मगा । मूल्य |) चोरश्राना । 


[ ११) धमप्रशनात्तपीः-संनातनवमङे भायः सवः 
खिद्धान्त अति ` संक्िघरूपसेः दसन पुस्तिकां लिखे गये ह 1 प्रश्नो- 
` तरीक प्रणाली पेली खुन्दर "रकंली गईं दै. कि, छोटे वश्चे भीः 
धर्मतरस्यौको भली भाँति हदयद्गम करः ` खककेगे। माषाः भी. अतिः 
सरल है। कागज श्रौर छपा बद्व होनेपर भी मूल्य केवलः 
1) मात्र है। रं 
[ १२ ] सदाचाससोपान युतक कोमलमति बालकः 
बालिकाञ्ओके धमंशित्ताके लिये प्रथम पुस्तक दै । उदु ओर वंगला 
भाषामे इसका अ्रवुवाद्‌ होकर छपचुका है श्रौर सारे भारतवर्षं 
इललकी वडुत च उपयोगिता मानी गई है । इसकीं पाच श्रादृतिर्या 
छपचुकी ह । अपने वच्च।की धमंशिक्ताके लिये इस पुस्तकको हर 
प्क दिन्द्को मेगवाना चादिये । मन्य 
पता-- 

र मैनेजर, निगमागम बुकड़िपो ` 
भारतश्मे खिडिकतेद भवन, स्टेशनरोड, जगत्गंञच, बनारस } 






(2) 


्ीमासतधरममदामण्डलके सभ्यगणं ओः सुलपत्र । 


-श्रीभास्तधम्मंमह्यमरुडल- ` भधान ` काय्यांलय ` काशीखे ष्क 
हिन्दी भाषाकाञ्चोर (४ श्त्रेजी भाषाक्ता, इस्त प्रकार दो माखिक- 
पृ. ध्रकाशित होते है, पवं श्रीमहामर्डलके अन्यान्य माषाश्च 
शुलपन्र श्मदामरडलके ान्तीय कायालय से भरकाशित दते द। 
येथाः-फिरोंजपुर (पञ्जाब) फे कार्य्यालयसे उदु माषाका यु्लपन्र्रौर 
मेरढ. जर कानपुरके को्यालय से हिन्द माषाके सुखप । # 

श्रीमदामणएडलफे पांच श्रेणीके सभ्य दाते है, यथाः-खाधीने 
नरपति अरः) धान ` ्धान ` धरम्माचाच्येगय ` संरचकः होते ह । 

रतवरषके सुव प्रान्ताके बड़े वड ज्ञमीदार, सेट, सहकार चादि 
सामाजिकं नेतागण उस उस शान्तके ुनावके दवारा प्रतिनिधि सभ्य 
चने जाते है। अस्ये ्ान्तके श्रध्यापक व्राह्मणगणमसे उस उस 
श्आन्तीय मडल दारा चुने जार ध्ेव्यवस्थापक ` सभ्य बनाये 
जाते है। भारतवपके सव भान्वोे पांच प्रकारके सहायक सभ्थ 
लिये जात है, विधासम्बन्धो काथ काले सहायक सभ्य, ध्मं- 
कास्थे करनेवाले ; सदाय सभ्य, मरहात्रएडल, प्ान्तोयमरडल श्नोर 
शालासभाग्रौको धनदान करनेवाले सहायक सभ्य, वि्यादान कर्ने 
वाले विद्धान्‌ बाह्मण सहायक सम्य ओर ध्म्मभ्रचार करनेवाले सादु 
खन्यासी सदायकः सभ्य । पाँच शरेणीके सभ्य साधारण सभ्यं होते 
ह जो दिन्डुमा्र दो सकते है । हिन्दु कुलकामिनोगणा केवल भथम 
तीन णवी सदायकः सभ्या रोर खाधारणःखभ्य हयो सकती है । इन 
सव भरकारके सभ्या शरोर श्रीमहामरडलके प्रान्तीय मणडल, शाखा 
खभा शौर संयुक्त समाक श्रीमहाएडलक्रा हिन्द) श्रवा श्प्रज्ञो 
माधाका मासिकपन्न विनां मूल्य दिया जाता है । नियमितरूपसे 
नियत वाधिक चन्दा |) दो रषये आ्राट श्रने श्रामद्नी देनेपर दिन्द्‌ 


नरनारी साधारणं सभ्य हों सक्ते द । साध्या खभ्योको विना, 


मूल्य माखिकपव्रिकाके श्रतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियको सभाज 
दितकारी कोके रा विशेष लाम मिलता दै । 


धरथानाध्य्‌, धीभास्ठधम्मेमदामरडल, श्रधानकाय्यांलय । 
जगतुगंज, बनारस । 


॥ च्व 


(२) 
्आयमदिलामहावियालयकी नियमावली । 


( १) आयमदिलार््रामं तथा हिन्दू -्न्तः पुरम सनातनधमेका 
श्रचार, श्रायंसखदाचारका विस्तार, धमशिक्तादान शौर खदेश तथा 
सजातिप्रेमकी जाग्रृतिके उदेश्यसे धमप्रचारिकार्णे, शित्तयिन्नियां 
श्रौर बालश्रतिपालिंकापं ( ०९०५००७७ ) प्रसंतुत करनेके लिये 
श्रीकाशोपुसैमं यह्‌ आयप्रदिलामदाविद्यालय स्थापित रहेगा । ` 

(२) वर्णाशचमका माननेत्राली ब्रह्मण तथा उच्च जातिक्षी 
विधवायं इस महाचिदयालयमें भर्ता की जार्यगीं । विशेष कारणं 
होनेपर उच्वकुलकी सधवा, श्रथवा कुमारी लिया भौ मत्ता 
की जार्यगी । 

(३) इस महाविद्यालयसे संरक्षित पक विधवाध्रमं रहेगा | 
जिसमे साधारणतः ` उच्चजातिकी विधवार्ये श्रथति जिख जातिं 
विधवाविवाह अधमं समा जातादहै, ली जार्येगी। यह विधवाः 
श्म श्रायंमदिलामहाविधालयका पोषक भी समभा (जायेगा 
इमं साधारण तौरपर दिन्दी भाषा, धमं तथा शिल्पादिकीं शितां 
दी जायगी । 

(४) विशेष विभाग, जो कि नं १श्रौरं २ के अ्दसारं 
स्थापित किया जायगा, उसमें भर्ता होनेकी योग्यता निन्नलिखितं 
दागीः- 7 ऋद्ध 

(क) धर्मप्रचारिका-श्रेणीमे केवल ब्राह्ण-विधवाये ली 
जायगी । 

( ख ) शिष्तवितरी-रेणी तथा वाल तिपालिका-श्रेणीम सवं 
उच्चज्ातिकी विधवायं ली जा सकंगी, जिनमे विधवाविवाहका 
होना श्रधर्म खमा जाता है । 

(ग) इस विशेष विभागमे मर्ता होनेवालो सव श्यमहि- 
लाश्ौक्ोः एक विशेष ध्वमेधरतिज्ञा पत्रपर दस्तखत करङे आज्ोवनं 
धर्म शरोर देशसेवाके वतको धारण करना होगा । 

( घ ) किसी प्रादेशिक जाषां श्रथवा दिन्दीमें ऊच ज्ञान पहलेते 
` रहना आवश्यक दोगा! संस्कृतका बोध रहे, तो वह शाद 
शीय होगी । 





( ऋ ..) 


(ङ) महाविद्यालयमें जवतक उक्त विधवा पदंगी, ¦ तवतक 
उनको महाल्ियालय तथा आयं महिलामहापरिषद्‌की नियमावली 
माननी होगी श्चौर पाठं समासत करके धमंकायं करनेके समय 
श्ीभास्तधर्ममहामरुडल तथा आर्यमहिलामहापरिधदूके नियम 
नौर उपनियर्मोके अजुसार उनको कायं करना होगा । 

" , (५) विधवाश्ममे केवल भोजन वदके लायक सहायता दी 
ज्ञायगी श्रौर विशेष विभाग योग्यताजुसार र) से २०) तक 
मासिक वृति दी जायो । जवतक वै परीक्ताकोटिमे रहेगी, 
तव तक ससे कम इत्ति दी जायगी । 
†} .( ६) महावियालयक्ी पाठ समाप्षिके श्रनन्तर जो. मदिलापं 
केवल खधर्म, खजाति शौर स्वदेशको सेवाके लिये प्रधान ` कार्यालय 
क्रीम रहकर शभ. धर्म॑वतका . पालन कर्मी, उक श्राजीवन 
तीर्थव्ासका तथा उनका अन्यान्य सव , खच सभा उद्वेगी. शरोर 
ङो.मदिलापं परीकोत्तीणं होनेके. बाद्‌ ~ बाहर वेतन लेकर कायं 
क्ररना - चा्हंगी,, उनके लिये, योग्य ,.वेतनपर कायं दृद कर 
) जायगा.) =: 1 
(७) विधवाश्रममे रहेका कोर खमय नियत नह रेशा । 
परन्लु महाविद्यालय शित्ताका. लम तीन. वधंसे सात वप्रं तक्र 
क; दोगाः । ` उच्चशिन्ता, चा नत्राली ; मायमदिलार््रोको,. मौर मी, 
श्रधिक समय दिया जा सकेगा । ४ 
4. हि वरिच्वा, ध्मसेवा ओर काय्यैपटुता श्रादि . गुणावलीके 
विचारसे परीक्तातच्तीणं श्राय मदिलाश्रौको श्चीभारतध्रमंमदामगडलदे 
मान॒पन्र अथवा, विद्या वा धर्भक्ते उपाधि दिलाकर उत्साहित 
स्स्वजायगरा।, ¡; | 1 

(€ ) महाविद्यालयकीं श्राय्येमहिलार््रोक्रो सदाचार पालन, 

म्यादपालन ओर धरम॑वत ` पालके विशेष विशेष निवमोको ` 


पालन्‌ करना. दोगो । अवदय ही ये सव नियम वर्णाधमभर्यादा, लकु. 
मर्यादा शरोर श्रपनी शरपनी उपासना मर्याद विव्ड्ध नदीं होगे । ` 
-: (१०) -मदावि्यालवक्ी विद्ार्थिनियां महाविद्यालयके चरातरी- 
निवासे रद सकेगी? विधरवाघ्रममे रद सक्धेगो श्रथवा काशने, 


. अन्य मी रह सगौ । ५ 


॥ 


#` 


, 
५ 


( २३ ) 


(११) सव विदार्थिनिर्योको नियमित  रूपसेः व्याख्याने 
कडार ` परस्पर ` धर्म॑जिज्ञासाश्रेणी रौर सङ्गीत श्रेणीमें आवश्य 
चिक्तालाभ करना होगा । 

(१२) हिन्द भाषामें योग्यता लाम करना सवके लिये श्वरः 
श्य कत्तव्य दोगाः । 

। (१३) महात्रि्यालयकी साधारण । लित्तापद्धतिमे निम्नलिखित 
विषय हमे, शर्थात्‌ प्रथमावस्थामें ` सेवको ` निम्नलिखित विषर्योमें 
शिक्तालाभ करना होगाः-- 

( क ) संस्कत भाषा शित्ता 1 

(ख ) दिन्दी भाषा शिक्त । 

(ष) श्रंपेजी भाषाकी साधारण शिक्ता। 

( च ) वक्तृताके द्वारा.साधारण्ति्ास शिक्ता । 

(ङ ) नकशेपर भूगोलकी साधारण शिक्ता । 

(च ) श्रङ्क शाद्छकी साधारण चित्ता । 

( छं ) धमं संम्वन्धीयं शि्ता॥ 111. 

। _ + (जञ) सङ्णोत विद्ाकी साधारणं शिता । 

। ` (क). नित्य कमं उपाखनादिक्गी शिका । 

। (ज) चिकित्सा वि्याकौ साधारण रिक्ता । 

( र ) देशकाल क्ञानको मौखिक शिल्ता । 

( १४) महाविद्यालय की विशेष शिन्ता पद्धतिमे निम्नलिखित 
विषय ह 

४ क) धर्मधरचारिका विभागमे सप्र दशे्नोकी शित्त, खव 

के योगलाधनकी साधारण शित्ता, वक्छृताः देनेकी, वेठकर 
मं सिद्धान्त निण॑यकी विशेष -शिन्ता शरोर धमशाखकी ` शिक्ता 
जायगी । 

( ख.) शित्तयित्री विभागमे पद्वानेकी' शेलीकी शित्ता, कारीगरी 

` श्रोर शिप श्रादिकी चित्ता, -सङ्गीत शाखकी शित्ता, दिन्दी, संस्कृतः 
श्र श्रंमरेजी माषाश्चोकी विशेष शित्त श्र ्मेशाखादिङी विशेष 

: शक्ता दौ जायगी । 

। ( ग ) बालप्रतिपाल्िका ( (०४९९8 ) विभागमे ऊपर लिखित 
| विभाक्के सव॒ विषर्योकी शित्ता देनेके श्रतिरिक्त धालक `, 








{ २ ) 


वालिका्चौके लालन पालन करनेकी रीतिकी शिक्त, पकप्रणालीकी 
व्रिशेष ` शित्ता, .चिक्रित्सा विदयाकी : विशेष -शिन्ञा,. आचार तथा 
रीतिनीतिकी शि्ता श्रौर श्न्यान्य गरहकम॑की शक्ता दी जायगी । 

1 ९४) व्याख्यान श्रेएीके साथ ही साथ पेखा ध्वन्ध रहेगा करि, 
मौखिक उपदेश द्वारां महाविद्यालयकी श्राय्यैमदिलार्ोको नाना 
आचश्यकीयः विष्यो कम शिक्त दी जायगी । ॐ) 

¡ 1८१६ ) सबको नियमित . उपासन. ओर योगादिका श्रधिकाराः 


खसार शिन्ताल।भ तथा श्रजुषठान करना दोगा ॥ 


 आयेमटिला क नियम । ` ` | 


१-धीश्राय्येमदिलादितकारीणी-महापररिषदुक़ी मुखपात्रक्राके 
रूपमे आय्यमदिला पकाशित्‌ होती हे । ^ 

र्-महापरिषद्‌की सव शरकारकी सभ्या मदोदयाश्रौ ओ्ओौर 
सभ्य. महोदर्योको यद पत्रिका विना सूल्यदी जाती है। अन्य { 
ाहरकाको द) वार्षिक भ्रिम देनेपर प्रात होती है। प्रति संख्याका 
मर्य ९) दै । ४ ~ + 

` ३ पुस्तकालर्यो ( पूलिक लाद्रिर्यो ), वाचनालरयो ( सड. ` 

= शरोर कन्यापाटशाला्भोको केवल 2) वार्षिक मूल्यमे दौ 
जाती 3 काकण ति "1; (क + 
2: शोच्यं लेखको तथा सिकाश्ोवे लवन ातोषिकं पि 
तो दै ररे विशेष योभ्य लवो तथा लेखिका्को अन्यान्य 
भकारसे मी सम्मानित करिया जाता है । 


। 
५.-दिन्दी लिने असमर्च ` मौलिक लेल लेखिकार्ये | 








पायकः ( ०९०५9५५ 2) स्कीं 


1 जमल ५ ~ 


[ उल | १.98 | 
^©. १6. ८ 

















९. 
भारतवम प्रस 
मनुष्योकी सवांङ्गीण उन्नति लिखने पटनेसे 
ती हे। पहले समयमे शिक्ञा-पचारका केर 
पुलमभ साधन नही था । परन्तु वतमान समयमे 
त्ता-बद्धिके जितने साधन उपलब्ध ह उनमें 
प सवमे बटरकरहे। 
सनातन धमक मिद्धान्तौका प्रचार करनेके 
तये भी इस साधनका अवलम्ब्‌ करना उचित 
नकर श्रीभारतधममहामरडलने निजका 
भारतवरमनाप्रक प्रप । 
खेल कर भारधमं सिरिडङेः लिमिटेड नामक 
| जौ १० दप लाकर मूलधनमे मह्‌ 
उलने हो स्थापितिकी दै दे दिया हे। इसमे हिन्दी 
नी, वंगल।.यर उदका सव प्रकारका काम उत्तम- 
हाता दे। पुस्त, पत्रिकां, हंडबिल, लेटपपेपर 
पोप्टड, चेक, बरिल, हु, रीदे, रजिश्टर, फार्म 
द्‌ यपव।कर इस प्रेपकी बपाईैको मन्दसाशञा 
भव कीजिये । + 
पत्र व्यवहार करनेका परताः- 
मेनेजर भासतधर्म्म प्रेस 
भारतधम सिरिडकेर भवन 


खशनरेड.जगतगंन बनारस (शहर) ` २ 
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